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लखम्ये नमः ॥ 
अथ चद्युकहचर्छन्त्रपारस्मः | 





जक्माणं सकर विष्णुं व्यास चान्यान्सुनीन्धराच्‌ । 
नमस्कृत्य करोम्यद्य लघुतऋक्तन्वसंग्रहम्‌ ।। 
अथ वर्णोत्यस्तिः ॥ 


हाः करट ॥ 

उरसि विसजनीयो वा ॥ अक्कष्टविसजनीयानां करटः ॥ 
जिदखासूले = क ॥ जिद्धामूलीयस्य जिद्धामूलम्‌ ॥ 
लाल्लुनि शच्ये ॥ इष्छुयशानां सालु ॥ 

सूचि वख ॥ ऋद्धुरव्ारां स्ूष्यौ ॥ 

दन्ते त्स्लाः ॥ सतुलस्यानां दन्काः 9 

रेषो मत्ते खा ॥ 

चरो यो = खु ॥ उधूपध्मानीयर्नासोद्े ॥ 
किटकिडाकासै दन्वाम्‌ ॥ 

नासिकायां यमासखुस्वारनाखिवन्याः ॥ नासिकाच्यस्वारस्थ ॥ 
अन्त्यो ऽज्ुनास्िकःः ॥ ्यमखन्रनानां नासिका ध 
प्ययैतोः कर्टलाल्नु ॥ 

ऋदोः करटो ॥ 

दकारस्य दन्तोष्ठम्‌ ॥ 

साच्लरः पदान्तो.ऽचस्ितः ॥ 


इवि स्थानानि ॥ 


२] स्थानादिषिचारः 


श्रथ प्रयज: । स्पृष्टं करणं स्पशनाम्‌ । दुस्पृष्ठमन्तस्थानाम्‌ । विवृतं खरो- 
ष्मणाम्‌ । विवृततरमकारेकारौकाराणाम्‌ । संवृतो घोषान्‌ । विचृतोऽघोषः। 
नादातुप्रदानाः खरधोषवन्तः। श्वासोऽधघोषाणाम्‌। तनीयान्‌ प्रथमानाम्‌ । उभौ 
हतुथोनाम्‌ । संनिवेशोऽन्यः ॥ 
आभ्यन्तरो बाह्यश्च । तच्राश्चतुर्थः । स्पृषेषतसपृष्टविवृतसंवृतमभेदात्‌ । 
तत्र सृष्ट प्रयतनं स्पशोनाम्‌ । इषत्स्पृष्टमन्तस्थानाम्‌ । विषृतमृष्मणं खराणां च । 
इखस्याघरीस्य प्रयोगे सवृतम्‌ । प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव ॥ 
श्रथ बाह्यप्रयल्लः । विघारः संवारः श्वासो नादोऽघोषो धोषोऽख्यघ्राणो 
महाप्रार इति ॥ 
खयां यमाः खयः क>पो विसगेः शर ख च। 
एते श्वापरासुप्रदाना अषोषाश्च विशृण्वते ॥ 
कष्ठमन्ये तु घोषा; स्युः संवृता मादभागिनः | 
अयुग्मा बगेयममा यणशशारपासवः स्मृता; ॥ 
अथ थमाः। फुं खु गुं घुं इति यमाः। 
अनन्त्यान्तयसंयोगे मध्ये यमः ॥ पूषगुणो घा ॥ 
इति प्रयज्ञः ॥ 
अथ विकारः । स्पशे गेस्य । कादयो मावसानाः स्पशः । उन्तमा घोषाः । 
हान्तस्थाः । यरलवान्तश्थाः । युग्माः सोष्माणः । पिति शिति सिति । वित्तमै- 
सदृशौ निहामूलीयोपध्मानीयौ । 
अचराणां रघुहखमसंयोगे प्रं यदि! 
तत्स॑योगो्तरं विधात्‌ गुरु दीर्षाराणि तु ॥ 
हस्वं लघु ॥ संयोगे शुर ॥ दीघं च ॥ 
इति परिभाषाहोषं शाकटायनपोक्षश्चक्न्त्रे स्पष्टम्‌ ॥ 


अनामयः 


अथ ठघु्छक्तन्त्रप्रारम्भः । 





दीास्तु संहिताकाले अचो व्यञ्जनपू्वकाः । 
पदकाले प्रपद्यन्ते इखतां ये वीमि तान्‌ ॥१॥ 
अछा रा श्रुधी राखा वदा णएदयूषु युक्च त । 
अद्या शग्धयृष्वा जुहोता तिष्ठा ऊ षु सपयैता ॥२॥ 


अद्धा न्रे सहते 5. 1. 21; 1२7. 241; ४. 8. 102. 7-एर८१. 7. 6; 


॥ ब ८. 3. 8; ४7. 3. 125. 
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77. 3. 13. 

च्रे द १ द्‌ 

स पावक श्युधौ हषम्‌ 1. 29. 

कै च्रे 

रासा च न उपमा ते 1. 43; र. 236; २४. 8. 60. 11-1र२ए1. 7. 53. 

च. नै 
आ वाश्यवे जातवेदो बा त्वम्‌ 1. 40; एर. 236; एए. 1. 44. 1 करटा. 


7. 24. 
धहा भगत्तिमूतये 2. 185; 7. 236; ८४. 9. 65. 17-एर >. 7. 33. 


ॐ $ चेर्‌ च 


पद्य खु प्रवाशिते 1.7; 77. 242; एर. 6. 16. 16-ए षट. 8. 1; एर. 


3. 14. 
अने चः हि ये तव 1.25; ६7. 236; एरर, 6. 16. 43-ए प. 7. 12; 


वा. 3. 2; ४. 3. 130. 
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9 | 
मा दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवो उषलुधः 1. 40; ए. 242; एप. 1. 
44. 1-?77. 72. 33; «४. 


3. 115; व. 3.8. 
शण्धयुं ३ शु शचीपते 1. 253; ए7. 242; र. 8. 61. 5. 8. 1; 
77. 3. 14. 


आं जुहोता दविषो मजयध्वम्‌ 1. 635; 7. 245 


ऊर्व डं षु णं ऊतये तिष्ठो देवो न सविता 1. 57; 7. 236; २४. 1. 56 
13-. 7. 30; {1 71. 3. 12; 
४71. 3. 104. 


3२ उ .२ञ्क रर्‌ 
सपय॑ता यजतं पस्त्यानाम्‌ 1. 63; ए. 254. 
अधा महेमा मा रिषामा यजा पर ऊ पिबा। 
अचो देवाय हडिष्वा हि धी गूर्धया तथा ॥२॥ 


अधा चिदा घवक्तत्‌ 1. 64; २7. 236; ए. 10, 115. 1-पिष्टा. 7. 15 
एटा, 3. 127; टा, 3.9; 4. 3.25 


रथमिव सं महेमा मनौषयो 1. 66; 77. 244; 1२४. 1. 94. 1- एर. 8.36 
अभ्रे सख्ये मा रिषामा वय तव 1. 66; ( २४. 1. 94. 1-मा; 8€7. रिषाम ; 


एप £. [[. 415-16-मा ) २. 248- 
६४. 1. 94. 1 पी ८2 गा 


ए. 8. 36. 
८१ 
यजा स्वध्वरं जनम्‌ 1. 96; ए. 236; ए. 1. 45. 1. 7. 14. 
इदं वं प्व भरं ॐ तं ष्कम्‌ 1.65; ए. 242; एर ए. 10. 56. 1-एए. 8. 
1; { 71, 3. 14; (4. 3. 4, 
3 = 3.3 ३२ 


; 
४ 


पिबा इमम्‌ 1. 191; ए. 236; ए ४. 8. 17. 1-ए71. 7. 13; 
४17. 3 130; {1 ८7. 3. 8; 4. 3. 16. 

न्नये 1. 88; ?२7. 236; एए. 5. 16. 1- ए. 7. 34. 

वृषम्‌ 1. 93, 103; १7. 243; ए ५. 8. 23. 1-६1. 7, 33. 


यदसौ जने 1. 479. एग. 239; एए. 9.61. 28-ए71, 8. 35; 
एए, 3. 13; ८4. 3. 16. 


= 


४ 


( 
[+ 


2. 24. 
4. “न 
तः 
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डक रर 
खरम्‌ 1. 109; ए¶. 245; ए ४. 8. 19. 1- ए. 8. 13. 


भरता ब्रहत्साषहा सहश्चब्दौ जटी म्रधः। 
बिद्धीत्वख रसिमाते धाये स्तोता वृनत्यये ।॥४॥ 


4 ॐ 
शरब्रये भरता बृहत्‌ 1. 98; 77. 245; (रए. 3. 10. 5- एर. 8. 36; 
न 1. 3. 1}. 


सासाह सदने कं चिदंतरिरोम्‌ 1. 113; ए7, 244; एर. 8. 19. 15 सासहत्‌, 
परि बयो अदी सधः 1. 134; 11. 420. 562; ए. 238; ए 9.8.45. 40- 
९२८. 8. 39. 

विद्धी त्वारस्य नो घसो 1. 132; एर, 239; एर. 7. 31. 4-र. 7, 13. 
अनाभयिन्‌ रसमा ते 1. 124; एत, 249; एप, 8. 2, 17. 8. 35; 
# 7. 3. 130. 

आं घ ये अं्चिमिधते 1. 133; ए7. 242; ए. 8. 45. 1-1र८. 8. 15; 
नट. 3. 8; पए. 3. 113. 


9 २ 
तं 


ददभिरस्तोतं बरी खच सुते 1. 242, ए. 247; एप. 8. 1. 1-1रषम. 
8. 15. 


वहवद्रेवा तु भृषभा सुते दषा वि चारु 
आ स्वेता निषी चात नरी सुषुमा हिते।५॥ 


१,५य ॐ १ > 


बहविमया च्रणीमहे 1. 498; ए. 242; एए. 9. 65. 28-1र1. 7. 22; 
४7. 3. 115; 7. 3. 8. 


१२३ 


पष्टीमस्य द्रवा पिब 1. 159; 11. 953. 


नमि त्वां बृषभा संतं खत सजामि पीतये 1. 161; ए 7. 245; एर. 8. 45. 
22-एर ए. 8. 39. 


दपा व्यनुदयौ मदम्‌ 1. 161; ए. 236; २४, 8. 45. 22-९1. 8. 39. 
क 

आ त्वेतो नि षीदत 1. 164; 11. 90. 
१ भर्‌ , 8१ 

पातन इद्र शुमतम्‌ 1. 161. 


ॐ बर 


मीं वदप खुख्यवत्‌ 1. 200; अभीषतः 1. 309. 
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५८1 
घा यादि खुषुमा हि ते 1. 191. 


धाप्च म्त्योवयधाते एवा मत्स्वा भवा तथा। 
यावया दिद्यु शिक्ञातु सिमा पुरु मर्यम्‌ ॥६॥ 


ख 
डनीथो घ स मत्यैः 1. 206; एव. 242; एप. 8. 46. 47, 8. 15; 


21. 3.8. 

द च 
दैवं घां हं अपिं ससि 1. 230; 7. 242; एप. 8. 32. 7-ट". 8. 15; 
ग 71. 3. 8. 


3२३१ र्‌ ३२ 


र्‌ ६. 
पवा हयसि वीरयुरेवा श्रूर उत स्थिरः 1. 232; एर. 236; ए ए. 8. 92. 28- 
९7. 9. 33. 

82 = > ॐ ५ २ 

वा ते राध्यं मनः 1. 232. 

मत्न इदं गोमतः 1. 239; २7. 236; एप, 8, 3. 1-८५, 7. 33. 

भवा नः सधमादं 1. 260; १7. 236; एए. 8. 97. 7. 7, 29, 33; 
४71. 3. 109; 1. 3.8. 

ॐ १ 2 ,# १ 

यावया दिधुमेभ्यः 1. 266; 7. 244; ए ४. 6. 46. 9. 7. 33. 


चिका लो मेसिन्युखहृत यामनि 1. 259; एग. 236; २४. 7. 32. 26- 
९. 2. 33. 


र्‌ 
खषूतः 1. 279; ए7. 248; ए ४, 8. 4. 1-ए 7. 7. 33. 


१ > 8 १ 


सिमा पुरू 


पञ्चता पक्ति च्यावया सदसद्रावया तथा। 
बोधा जगृक्षा विग्मा हि भजा च हि ततः परम्‌ ॥७॥ 


र्‌ (८१ 
पता प्तीरवसे कृणुध्वम्‌ 1. 285; ए. 244; ए, 7. 32. 8-1र ए. 
7. 33. 


ख्योधय सदसस्परि 1. 298; 7२7. 244. 
१ चर 9 ॐ चख 
अष्वर्यो व्रावया त्वम्‌ 1. 308; ए. 244; एर ४. 8, 4. 11-ए 7. 8, 32. 


धर्‌ ॐ ४ 3१ 


बोधा न स्तोममेधलो मदेषु 1. 313; 11. 879; १7. 236; ए ४. 10. 156. 
9-एि7, 7. 31-33; 2150 ‰२४. 7. 21. 1; 
वा, 3.8; ए. 3. 130. 


लघुषछक्तन्बसग्रहे [ ७ 


। ४ >=3 १ 


जग्रह्णा ते दक्तिणमिद्र हस्तम्‌ 1. 317; ?¶. 249; २४. 10. 4. 1. 
4:33. 
3 रख 


विया हि त्वा गोपति श्रं गोनाम्‌ 1. 317; 77. 249; ए४. 10. 47. 1- 
ए, 7. 33; श एय. 3. 10; ए, 3. 126. 
9 नयर^ ३.१ २३ १, २ 
आ गोमति वजे मजा त्वं नः 1. 318; एश. 249; एर४. 27. 27. 1-ए 7. 8. 
99१;.11..2,:9, 
आप* प्रगृह्य महयेहाहुवेमदता तथा । 
अथाचेता तु वेस्था हि येना चिद्धा स मन्यवः ॥८॥ 
१, 


पै 
हं समये महया बसिष्ठ 1. 330; ए7, 245; ए प. 7. 23. 1-रए1. 8.13. 
खस्त्ये ॐ १ | 
खस्तये तादयैमिहा हुवेम 1. 332; ए7. 245; १ प. 10, 178. 1-ए ९. 8, 


36-40, 
इदं गीर्िमेदता वस्वो अर्तीवम्‌ 1. 376; ए7, 246; 7 ए. 1. 51. 1-ए ट 
8. 15. 


अथां नो विश्वचर्षणे दुन खुदत मेहय 1. 366; ए. 246; एए. 7. 
33; तट. 3. 10, 
२ ३.१ 2१ 


प्र मदिने पितुमदचैता चः; 1. 380; ए. 245; एए. 1. 101. 1- एए. 


8. 36. 

र्‌ 
बेत्थो हि निक्रैतीनौ बद्जहस्त परिग्रजम्‌ 1. 396; एव. 236; एए. 5. 24. 
24-{रा. 7. 54. 


चेन हंसि न्यारनिसं तमीमहे 1. 394; 77, 236; एर, 8. 11. 1-1र एए. 
7, 46; ¶ ए, 3. 12. 


गावचिद्धा समन्यवः 1. 404; 7, 242; ए. 8. 20, 21- षा. 8. 15; 
पट, 3. 113; न एए. 3. 8. 


गन्ता पुरूचिद्‌ ऋष्यामा त यदीक्षब्द नू महः । 
युयोतना न योजा चु शृणुदी च तमू शुचिम्‌ ॥९॥ 


अ मैतं म सिर्यत 1. 401; एर. 244; ए. 8. 20. 1-एरषट. 7. 
31, 33. 


क श्रय्या ममार ( 1. 325 ) फ], ०56) 15.1६ एणा. 
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तिरः पुर विंदा जगस्याः 1. 340; 1२7. 237: एष. 10. 10. 1-1रषट 
7. 23. 

ऋष्यामां तं श्रोैः 1. 434; 7२7. 249; (२४. 4. 10. 1-1रा, 7, 55; 
¶ 7. 3. 10; “7. 3. 130, 

तत्यदी मनसो वेनतो बाक्‌ 1. 587; ए, 238; एप. 9. 97. 22- 
8. 8. ४77, 3. 130; { ए, 3. 13. 

नू महः; ^5. 25; ?. 242; ९४. 6. 8.1. 7. 33; ए. 3. 130; 


7. 3.14. 
आदित्यासो युयोतना नो रशंहंसः 1. 397; ए. 242; 7२४. 8. 6. 10- 
ए, 8. 36. 


योरा न्विद् ते हसं 1. 415; 416, 424; ९. 256; २४. 1. 82. 2-एए, 


7. 18; पए, 3. 108. 
2१४ १ 3 


उपो चु शु शिरः 1. 416; ए. 238; एप. 1. 82. 1-एषटाः, 8, 39; 
४ 1. 3. 130. 
तमू 49. 22; 7, 242; ९४. 2. 35. 3-7२7, 8. 1, 


सधा रणा गायता तु इणुदी न परीणसम्‌ । 
अषो तथा सुहस्त्या सधुदरे तेना प्ख तु ॥१०॥ 


र्‌ 
सं धां तं शष रथम्‌ 1. 424; 11. 92; ए, 242; ए 9.1. 82. 4 
8. 15; {{7. 3. 8. 


रणरं यो श्रयं धर्मणा 11. 482; 17, 236; ए प्र, 9. 7. 7, 7. 33. 
उपास्मै गायता नरः 11. 1; 77. 244; ए. 9. 11, 1 रष, 8. 39; 


# 1, 3. 108. 
११.३.१४ छ प बे, 
पीवरीमिष सरुदी न इव 1. 455; ए. 238. 
परीणसं रते तिम्मन्ेगः 11. 466; एव. 1; एप्र, 9. 9. 9-र॥ 9. 
। 10; 7. 3. 7. 


शषौ सोम चुम्तमः 1. 503; एग, 236; एप, 9. 65. 19-7र7, 7, 33. ` 


यूल्यमोनः खुहस््या ससद वाचमिन्वसि 1. 517; १77. 9. 107. 21 र्य 
तेना पदलोध्ला 1. 470; एर. 251. 


लदुऋक्कन्त्रसंग्रहे [ ६ 


चेत सुत जनिमा विवक्ति हता मखं तथा। 
प्र धन्वा सोम चा सोता भरामतिभमि पूरूषः।॥११॥ 


ॐ ०.१ , ८ 


पसंतो चता तम्‌ 1. 512; ए, 245; रप. 9. 107. 1 रषा. 8. 39; 
एए. 3. 1350; वषा. 3. 10 
दबो देवाना जनिमा विवक्ति 1. 524; 7२. 248 २५९7. 9. 97. 7 जनिम 
१. 8. 10 

3 २ 


हता मख न भगवः 1. 553; एए. 236; २४. 9. 101. 13-7र२7. 2. 54 
प्र धन्वा सोम जागृविः 1. 567; 77, 255; रिष. 9. 106. 4 धन्व; 
॥ रि, 8. 14. 
9१ = ॐ 9 न 
रा सोता परि पषिचत 1. 580; एर. 244; 7२४. 9. 108. 7-एरा. 8. 32. 
र्‌ 3.१ तेभिजचैनोषते ४, 
भृतिं न भरा मतिभिञ्जजोषते 1. 573; ए7, 236; एरप्र, 9. 103. 1-ए ट. 
7. 22; 7. 3. 12. 
पुरुषः ^5 36; २२7. 263; २४. 10. 90. 5-7र्ट7 9. 40; एए. 3. 120. 


तथा जभारा दरदादि (१) स मे पातु वैया । 
पथिवीं च युगस्तोभश्शोच आदृत्य वधेया ॥१२॥ 
द्रा जभारा 46. 14: र. 244; 7४. 10. 181. {- एए. 8, 36 


3 दय १ ॐ 


अङ्क खं वतैया पविम्‌ 71. 877; 1२. 244; ए ४. 10. 156. 3-1र7. 8 
39; ¶ ए. 3. 12. 
बृहच्छोचा यविष्ठ्य 11. 11; 1२7. 236; 1२, 6. 16, 11-1रषट. 7. 30; 
४, 3. 113. 
~, 3१ > 3 १9 3.१ | 
य ्रारत्या शशमानाय सुन्वते 11. 38; २77. 8. 66. 2 आऽइत्य 
वधया वाचं जनयो पुरंधिम्‌ 11. 211; 77. 244; एर. 9. 97. 361 
7. 33; पष्ट. 3. 130; ए. 3. 8 


पर्वागमहुरकथ्या तु चकृमा देव पूजया । 
सरा रसे तु जनया सना नमस्यता शरा ॥१३॥ 


# २६०१ सेरपो जयाः से-सत्यराधसेः रपो~इृषपन्नीरपो जया 
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्। धां गमिं श्रवत्‌ 11. 95; ६४. 1. 30. 8. ०८८ 145. पवा-१ 

उक्थ्या ? 07. उक्था मदानि; ^ 8. 2. 38. 9; ९९7. 9. 9; {1 ^, 3. 2-5. 
2. 4. 11. 6; ‰%7. [7, 130, 

चमः य॑लसधसे 11. 67; ए 7. 248; २४. 7. 31. 2-8ए7. 8. 33. 


> १ २ 


१ ब्‌ 
कृषपल्ीरंपो जयः दिवेदिवे 11. 232; 1२९1०]. 8. 15. 6 जय; ०५६ ०?. जया 
शपः 1. 413=र ५}. 1. 80. 3 जयाः 
सरा रसेवं विष्टपम्‌ 77. 247; १7. 236; ६५४. 9. 41. 6-र ए. 7, 33. 
घ॑थैयां वाचं जनयां पुरंधिम्‌ 11. 211; एर, 244; ए ४. 9. 97. 36 रा. 
7. 3348. 36; { 7. 3. 12. 
सनां च सोमं ज्रि च 11. 397; ए7. 236; ए एए?. 9. 4. 1 सन ; एर. 
7, 30, 33, 35. 
9. 3 १२ 
ज्येष्ठं नमस्यता सहः 11. 301; 27. 254; ९२४. 1. 84. 5-ए?7. 8. 39. 
च च्‌ सषहखिशीरिषं (. १ क 
रा,सहजिणीरिषः 11. 560; ए, 236; २५. 9. 61. 3-८. 7. 33. 


सहि ष्मा सुजता काव्येना पुनाता च चोदया । 
सुनोताथा पता* वधां धन्वा वेदा मरा सजा ॥१४॥ 


र्‌ 
ख हि,ष्मा जरिवेभ्यः 11. 319; ए7. 243; ए ४. 9. 20. 2-ए?". 8. 15; 
पा. 3. 117, 130. 
खजता गयसाधनम्‌ 11. 506; एर. 244; १ ४. 9. 104. 2-7र ए. 7. 53. 
ॐ घाव काव्येना वि शश्रथे 11. 772; ए. 244; ९२४. 9. 70. 2-एरए. 
॑ 8. 40. 
ॐ ¶ २ 9 १) 
पुनाता दक्साघनम्‌ 11. 502; ?7 . 224; ९४. 9. 104. 3-1र?7. 7. 33. 
ॐ ¶ त द्‌ 
वारस्य चोदया पविम्‌ 11. 553; ?¶. 244; ९२४. 9. 50. 1-ए\. 8. 39. 
शुनोता मश्वमलमम्‌ 11. 575; ९7. 244; ए. 9. 51. 2-ए९ः. 7. 33. 
हरथ नर वस्यसस्कृधि 11. 397; एर. 236; एए. 9.4. 8-र". 7. 33; . 
¶ 7, 3. 180. 


क प०६ 1०06. 
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वधो समुदसुक्थ्व 11. 1114; 1२५. 8. 75. 13-िषट7. 7. 33; श प. 3. 8. 
ञमि खरं घन्वो पूयमोनः 11 749, एर. 236; रए. 9. 97. 3 चन्व; 
९. 8. 7. 
दय विभ्वस्यं सेधिरः 11. 790; ।२¶. 236; एर ४, 6. 42. 3- एए. 7. 40. 
रष्व प्र भरा सतम्‌ 11. 791; एत 244; 1२४. 6. 42. 4- ए. 8. 39; 
{77 3. 12; *7८. 3. 130. 
सखदोः खादौयः स्वादना खजा 11. 833; 1२7. 236; १५. 10. 120. 5- 
ए. 7. 31. 33; 17. 3. 12. 
सानोवेदश्वा पवखा नेमा निदधा नघा 
परीवृत प्रतरवा अथ्िद्पा यत्रा चना तथा ॥१५॥ 
र ३.१५ ने 


सनोवेदः? 11.729; १४.7.15. 105. सानो(!) 


॥. >> 9 


समीचीने श्रा पचस्वां पुरी 71. 258; (टक. 244; (रए. 9. 90. 4. 
7. 36. 
दनय ते द्मिध्ये 11. 908; रा, 249; ए ४. 8. 19. 20-1र टा. 7. 52. 


ह्मोप्िचि दधा पदम्‌ 71. 919; एर. 244; एष. 8. 102. 14. 


8.39. 
नं चौ दंखुमि यंमते 11. 1014; ए. 6. 45. 23. 8. 15; (ए. 3.8; 
४. 3. 113. 


सम्भ वाजैः परीवृतः 11. 852; एग. 238. 


वये नो श्च डनिमिः 11. 872; पा. 236; रप. 1. 79. 7-1र टः. 7. 50 
51; ए. 3. 8; शा. 3. 108. 
यच्च ररतति घौतयः 11. 939; ए. 236. 
सगन्करप चनो दमन्‌ 71. 1071; एव, 255; एर. 1. 84. 20-1रषट. 8. 
39, 40. 
बिदा कामस्य चाुष्या य्युदा कृष्वा च बहेया । 
अत्रादहिष्ठा जनयथा दीया प्रेतावता तथा ॥१६॥ 


१२ | हस्वाध्यायः 


बिदा कास्यं चमः 11. 941; ए, 236; २४. 1. 86 8-7, 7. 33. 
आमुष्या सोममपिवः 11. 1069; एर7. 245; ए पए. 8. 4. 4 ाऽमुष्य 
ट. 7.7. 


युश दुहितर्दिवः 7. 1089; ९7. 236; ६४. 5. 79. 3-प?ः. 7. 31. 
8 श्च ॐ, १३ २.३२ 
कृष्वा दुरवस्यंतमा सेमा 11. 1145; ए. 236; (रि. 7. 22. 4-ए टा. 


7. 33. 
हचैःवाय यया समोपीन्‌ 11. 1142; ए. 244; एर, 7. 31. 12- ए. 8. 
36-40, 


चमश्नौ विं नेभिरेषाम्‌ 11. 1155; २7. 236; ए ए. 8. 34. 3; ए". 7. 35. 


आपां हि ष्टा मयोयुवः 11. 1184; एप. 10. 9. 1५. 8. 15; 71. 3.8; 
५ 1. 3. 130, 

ञ्ापो जनबंथा च नः 71. 1186; ए. 10. 9. 3-ए ए. 8. 39; ता. 3, 
12; एए. 3. 130, 

बृहस्पते परि वीयं रथेन 11. 1199; १२7. 236; १९. 10. 103. 4 कयः 
1२71. 8, 36; {7. 3, 12; # 1. 3. 130. 

प्रत जयता नरः 11. 1209; ए. 236; ए, 10. 103. 13-ए ष्टा. 8. 31; 


४, 3३. 130, 
|, 
अस्मो उ देवा श्रवत हेषु 17. 1206; 7२7. 244; ए. 10. 103. 11- 
२८. 8. 36. 


जयता दुष्ट गमया स्थूजेगंथा िभूवसुः ॥१५७॥ 
प्रेता जयता नरः 11. 1209; 77. 244 


3 १2 १२ =3 


अधसखष्ठा परा पत शरभ्ये ब्रह्मसंशिते (१ ) 11. 1210; ६५८९. 6. 75. 16 
ऋवशदष्टा परा. 
अधरं गमया तम; 11. 1215; ए. 244; एए, 10. 152. 4-1र7. 8. 40; 
४1, 3, 130 

गे ्ष्मासो भस्थ्‌ रशो भिदतो अदिष (१) 7. 1061र=रिष. 9. 53. 1 


लघुऋङ्कन््रसंग्रहे [ १३ 


२३४२३ १ २.३ १४ 
पराच्त आर जगथा परस्याः 11. 1220; र. 244; २ *. 19. 180. 2-ए८. 
8. 36; ४7४. 3. 130. 


च <) ग 3 २ ॐ १ 
पिता देवानां जनिता विभूवसुः 11. 381; 77. 238; एए. 9.86. 10-र ट. 
9.1; प्ट. 3. 98; न एट1. 3. 7. 


॥ इति हस्वाध्यायः ॥ 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


( दि तीयोऽध्यायः ) 


संदितायां भवेद्‌ भ्रखः पदकाले तु दीर्धताम्‌ । 
महेत्यसख ऋवणं तु परो यत्र, मवेदवि ॥१८॥ 


करै ४, . २ 2 म्‌ तेकमैं अयत 3 
चे कमणः क्रियमारस्य मद छेतेक्मसुवजायंत देवाः 11. 1131 = ए ४२४. 
॥ 10. 93. 7 महा ऋ- 


॥ इति सदिताहस्ः ॥ 


अथावब्हदह्यस्वः 
अवग्रहस्थिताः केचिदचो व्यञ्जनपूवंकाः । 
पदकाले प्रपदन्ते इखतां वच्मि तानपि ॥१९॥ 
परीणसीति शेता वेानरं श्रुतामषम्‌ । 
पुरूवसो प्रतीव्य प्रभूवसो च पुरूवसुः ॥२०॥ 


परीखसि 
कस्य यूने परोखसि 1. 34; एर. 1-एर ४78. 8. 84. 7 परौणसः-ए५. 9. 10; 
द 1, 3, 747. 4. 


दष्यैतु 
भर देव्येतु चतो 7. 56; ए. 1 =र ए. 1. 40. 3 सदता-र 7. 9. 48; 
7. 3.7. 


लघुऋहतन्रसंग्रहे [ १५ 


३४ 3 ३... 
वैश्वानरस्त श्रा जातमभ्निम्‌ 1. 67; रिण. 218नार ए. 6. 7. 1 वैानरम्‌ ; 


एए. 3. 102; ए" 3.5. 

कु , #। 
उदधेदमि श्ुतामधम्‌ 1. 125; १२7. 1=र ए7. 8. 93. 1 शरतमषम्‌ ~ एर. 
9. 1420. 


र्द 


१ ८ 2 १.२ । 
त्वावतः पुरूषसो वयमिदं ्रभेत; 1. 193; ए. 1? ४९}. 8. 46. 1 त्वाऽवतः 
पुरुष्वसो-रि ए. 9.1; {. 3.7; 
$. 3. 98. 
ईडिष्वा हि पर्तीव्य॑म्‌ 1. 105; ए. 1. 
तेषा भस्ख प्रभुवसो 1. 212. 
यो जरिठभ्यो मघवा पुरूवसुः 1. 235. 
कतीषहं चर्षणीषति स्तुप्रियावृष तथा। 
ऋतावसो ताद्व ध्रनरी च शतामघ ॥२१॥ 


ठंबिकूमिखतीषहम्‌ 1. 354१7९7. 8. 68. 1 वुषिऽकूमिम्‌ ऋतिऽसहम्‌ 
@ > 3 5१ 


पकं दतुर्वलचम्धष्ी धतिः 1. 248 = ९0. 8. 90. 5 चरषणिऽद्त 
स्थीवर्येमदंतं तुभिवीदृ्म्‌ 1. 2831२ 07. 8. 99. 7 रविऽतमम्‌-तुष्वम्‌ 


ॐ २9 २,४.१५ पञ्क्‌र्र 


प्र मियं भ्ायैम्मे सचथ्यसूताधसो 1. 255 र ए. 8. 101. 5 छतऽवसो 


र्‌ । 
नवसरकितीदधम्‌ 11. 340; ऋताब्रधः 1. 258 ५. 8. 76. 12 शऋतसपशम 
ज्यो्िंष्डसोति खनरीं 1. 305; 11. 101 र ए. 7. 81. 1 सूलरो 


१ ने 


न शताय शतामघ 1. 2918 ४. 8. 1. 5 शतऽमघ 


रदावसो वचर्षशीश्वतं ध्लृतावतस्तथा। 
दैश्वानराय शिश्वानरख ममोविधं भवेत्‌ ॥२२॥ 


ॐ 2.१२ 


स्तोतारमिदधिषे रदावसो 1. 310२ ४९४. 7. 32. 18 रदस्वसो 


१६ | अवग्रहहस्वम्‌ 


५२ ॐ १9 > ॐ 


चषतीषुते मथवोनसुकथयम्‌ 1. 374 र ए. 3. 57. 1 चर्षरिऽतम्‌ 
१ २ 1 

कदा नः सुन्रतावतः 1. 416४7. 1. 82. 1 सू्ताऽवतः 

वैश्वानराय 2.5. 24. 

३ 9 य 3 2.3१ 3 १ । 

विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शावसः 1. 3641२५77. 8. 68. 4 विश्वानरस्य 
1 रोरुवत 

ममौविधं रोख्वतं सखुपर्शैः ^¢. 11. 10. 26. 


देवावृध धबृतावतोऽ्टापदी म्रतावृधा। 
क्रताषृधो सदनासदे चर्षणीसदस्तथा ॥२३॥ 


देवावृधम्‌ 58. 11. 7. 2. 6; {0 देवावी ¢]. 1. 47; 506; 1. 165, 317, 
449, 639; ए ५77. 9. 2. 1 १०७३ ००४ 0:५10€ 
176 010. 
9 १ २४ 3१५ 
कव्‌ नः सुतावतः 1. 416; सृनेताघते 11. 104; एग. 1. 


५३ 9 > १ 


वाचयष्टपंदी्द नवसक्तिसतादृयम्‌ 11. 340; ए. 225 र ए1. 8. 76. 
12 श््टाऽपदीम्‌ 
पतं सोमेखतावृधा 71. 15; एष. 1. 47, 37. 9. 11, 23; पट, 3. 
०98; ( 77. 3. 2. 
ऋतेन मिषावरुणावृताबधावतस्पृशा {{. 1965 * 7. 1. 2.8 ऋतःऽद्रौ 
वीराय सदनासदे 11. 670९0. 9. 98, 10 सदनऽसद 1२7०४. 9. 24 


र्‌6 „ड 
गां न चचरीसदेम्‌ 11. 709=ए ८९. 8. 1, 2 चरषरिऽसदम्‌ 77. 9. 8, 
पट. 3. 130; व, 3. 7. 


नीथाबिदः ध्वनृतावत्यृतादृषः पुरूबसुप्‌ । 
धन्वासदोऽवग्रहस्तु इखाध्यायः प्रकीर्तितः ॥२४॥ 


भर वामर्चत्युकषथिनो नीथाविवो जरितारः 11. 922 ए. 3. 12. 5 नीण्ऽविदः 
९२1. 9. 1. 


लघुछक्घन्धसग्रहे [ १७ 
श्वदस्मे वयु खडताबति 11. 1079. =ा२ ९7. ताऽ 
येनं ज्योतिरजनयन्टतावृधः 1. 258२ ए. 8. 89. 1 तऽद 
पुरुवसु चुखप्रशस्तमूतये 11. 902=? 2. 8. 71. 10 पुरुष्वखुम्‌-२ >. 9. 1 


४7. 3, 98. 
धन्वासहा नायते 11. 1162-8 ४7. 1. 127. 3 घन्वऽसदा; एर. 9. 3 


॥ अधम्महहखमिति ॥ 
#॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 





८ त॒तीयोऽष्यायः > 

अथ षत्वम्‌ :-- 
सदहितायां षस्य सः स्यात्‌ पदकाडे तु यत्र ताच्‌ । 
विविच्य कथयाम्यद्य सेप्रदायानुसारतः ॥२५॥ 
मूषेन्य एव॒ दन्त्य (:) खरोपधः 
दन्त्यो भवति मूृधन्यः संहितायां विकारिणः ॥२६॥ 
दख्धा वणा न चैवं स्युः परिदोषादुदाहतो । 
एय ष्विममूषुपोषु चोध्वेऊघु नि षीदत । 
वीरो अनु ष्याद्‌ गच्यो षु शरभीष च शारध्यु षु ।२७॥ 

पं खु वारिं ते 1. 7; ए7. 279 = ए. 6. 16. 16. 

इमम्‌ खु त्वमस्माकम्‌ 1. 28= ४. 1. 27. 4. 

उप दु अतमायैस्यं वर्थनम्‌ 1. 471२. 8. 103. 1. 

उपो घु शदे गिरः 1. 416= ४. 1. 82. 1. 

ऊर्व ङ खु.य ऊतये 1. 57=र्. 1. 36. 13. 

आ त्वेस नि षीदत 1. 164=एर ए. 1. 5. 1. 

यदिः चौरी अदु व्यात्‌ 1. 82. 

नैब्धो कु ण यथो पुरा 1. 186 ए. 8. 46. 10. 

शमीं बद चुच्यवत्‌ 1. 200=एर प. 2. 41. 10. 


लघुश्पङ्न्नसंग्रहे [ १६ 
शैगध्यू ३ खु शचीपते 1. 253२. 8. 61. 5. 


मोषु चाभीषतरभी ष्याम परि ष्बजन्त च। 
त्यमू षुच स्तुष ऊषु पयूषु च महां हि षः ॥२८५॥ 


स्र 3 १२ 


५ 3 ग्ड 
मो धुत्वा वाघतश्च नारे 1. 284४. 7. 32. 1, 
अ > 3 ग् 3 य 
अभी षतस्तदा भर 1. 309= ए ४. 7. 32. 24. 
ॐ ¶ र डे १ > 
अभी ष्याम बृषमणस्त्वोताः 1. 3356. 
१.२ , उ १२०५३२८३ ग, 
परि ष्वजंत जनयो यथा पतिम्‌ 1. 3275. 10. 43. 1. 
२३ > 3,१२.३१२ 
त्यमू षु वाजिनं देवजूतम्‌ 11. 332=ए२₹४. 10. 178. 1. 
3 > 3 २ उ १ ॐ १. 
स्तुष ॐ घु वो दृतमायः धष्णवे 1. 390= ए प्र. 8. 24. 1. 
> 9 देर 8 १२ | 
पयू खु भर धन्व वाजसातये 1. 428=एर४. 9. 110. 1; 4, 5. 6. 4~न्वा. 


ग हि षः 1. 3811२, 8. 13. 1. 


अधि ष्णुभिः सोम उ ष्वायनि षीद तु पिश्चत । 
वास्तोष्यते गोष्यदे च ज्योतिष्टणोति नरी ॥२९॥ 


2२, > 3 >, 9 च 


सोम उ ष्वाणः सोटभिरचिं ष्छभिरवीनाम्‌ 1. 515=1२ ४. 9. 107. 8. 
भरतु द्रवं परि कोर नि षीद 1. 522-एर. 9. 87. 1. 
परीतो षिचता सतम्‌ 1. 512=ए४. 9. 107. 1. 
वास्तीष्पते शुवा स्थुणा 1. 225 *7. 8. 17. 14 वास्तोः पते 
गोष्पदे 51070112. | 
ज्योतिष्छृलोति खली 1. 303. 

ज्योतिष्यताहमिद्धि पितुष्परि परि षिच्यते । 

इ्ो ष्विन्दो तपोष्वित्रं सहि प्म देषा असि ॥३०। 


ज्योतिष्यता &6. 4. 2. 15. ` 
{1 


अहमिद्धि पितुष्परि 1. 1521२ ४. 8. 6. 10. 


२० 1] षत्वम्‌ 


पवि परि बिच्यसे 11. 110=एर ए. 9. 42. 4. 
वद्धिः परिषिच्यसे 11. 135१ ए. 9. 65. 6. 
ति 


हंहो च्विदंवो गहि 11. 136=र ए. 9. 65. 5. 


2 ॐ ष दे 


तपोष्द॑विं विततं दिंषस्यदे 11. 226२ ४.9. 83. 2. 


ख हि ष्मा जरिदभ्यः 11. 319 ४. 9. 20. 2. 
गोषा शवो चषा शसि 11. 395 एए, 9. 2.10, 


नि शीदसि परि षख पितुष्पित बसुष्कतिः। 
नि षेदिरे प्रति भ्या बिभिष्पताद्रसु षीदति ॥२३१॥ 


4 पौदसि 
उतोपमानों प्रथमो नि पौदसि 11. 5821२ ए. 8. 61. 2. 
श 
ततिः परि षस्वजे 11. 548२४. 9. 12. 5. 


ड 2, ॐ 9 


गमे मातुः पितुष्पिता 11. 745-एर 9. 6. 16. 35. 
१ ४३ १ रवेर 8.१ 


स इधानो धदयुष्कवि; 11. 9101. 1. 79. 5; वषुःक-1/5. 2. 13. &: 


। 


157. 11. 
विं विश्यति नमा नि बेदिरे 11. 9161२. 6. 15. 8, 
अति ष्या खनी जनीं 11. 1072-२ ४. 4. 52. 1. 
यढ रथो विभिष्पतात्‌ 11. 1077=1र ए. 1. 45. 3. 
श्येनो न देख षीदति 71. 11 10४. 9. 57. 3. 
भरो ष्वस्मे गिषु विश्वारभी बु श निवेदपुः। 
आविष्कखोति चाविष्डुतच त्वा परि प्वजामहे ॥२२॥ 
भो ष्वस्मै पुरोरेथमिंदाय ददयेषैत 11. 1148-६, 10, 133, 1 
बि खु विश्वा भरौतयः 11. 1150. 10. 133.3. 
अरौ डु षः सखीनाम्‌ 11, 34=71 . 4. 31. 3. 
परि यं नि देवयुः 11. 9461२ ए. 4. 56. 7. 


लघुश्छक्न्वरसंप्रहे [ २१ 
आविष्डंणोति वण्वलुम्‌ 11. 607 र ४. 9.3. 5. 
2 ॐ १ भर्‌ 3 


आविष्डरवबन्गुहा सती; 11. 988१२ प. 8. 14. 8. 
ॐ १, 
तं घवा परि ष्वजामहे 11. 1149-४. 10. 133. 2. 


॥ षत्वं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 





( चतुर्थोऽध्यायः ) 
अथावग्रहषत्वम्‌ :- 


गोषा रषद वृषाहं दुष्व्न्यमरतीषदम्‌ | 
मन्युषाषिणं चृषूत युषातातिषित तथा ॥२३॥ 
मोष इदो नृषा असि 11, 395९ * 7. 9. 2, 10 गोऽसाः, चछऽसाः 
चृषद्मा सीददपां विषते 1. 77१8. 10. 46. 1 चऽ 
नरं चुंषाह दिशम्‌ 1. 144= २ ४7. 8. 16. 1 दऽ; 6171661 7€{€1€1166 


1 (0160८686, 
2 ॐ 


परा दुष्यं छुव 1. 141 ए. 5. 82. 4 दुल 


न ड १ > 


तं वो दससतीषहम्‌ 1. 236 = 072. 8. 88. 1 ऋतिऽसदं 
अतीदि मन्युषाविणम्‌ 1. 223=ए२ 7. 8. 32, 21 मनतुऽसाचिनं 


ञ्‌ र्‌ ड 
सिमा पुर चूतो असि 1. 279२ ए. 8. 4. 1 ऽतः 


केर्ञे १ 2 ॐ १ 


शतो चषाता अवसश्च कामंः 1. 3181२0८}. 7. 22. 1 ऽता 

ङ ड 3 यद 

पृथिव्यामतिषितं यदूधः 1. 331 प 2. 10. 73. 9 श्रतिंऽसितं 
विष्वगानुषम्‌ विषुतरनुष्वधं निषत्त तु। 
विष्कमिते युषग्‌ विष्वञ्चं धुष्टुत परि स्रव ॥३४॥ 


पथिषीसुतं चाम्‌ 1. 339२ ए. 10, 89, 4 विष्ण 


ॐ ड २४१ 
आ 1, 82. 


१ डे १ विष्य २ 


अशदग्यमादुवष््‌ 


लघुञ्छक्घन््रसंग्रहे - [ २३ 
ॐ =>, 2 १ 2३ > 3 1 
खादोरित्था विषूवतः 1. 409=ए२ ४१२. 1. 84. 10 विषुऽवतः 
करत्वा मदय अनुष्व॑घम्‌ 1. 423= एए. 1. 81, 4 शअलुऽस्ष; 56. सहो 


2. 1111801६. 2 
3१ र्र्‌ 3 १ 


कः 


र्‌ 

चक्रं यदस्याष्खा निषन्तम्‌ 1. 331= ९ ए. 10. 73. 9 निऽसं 
विष्कभिते अजरे 'भूरिरेतसा 1. 378=एर ए. 6. 70. 1 विऽछ- 
१२ ॐ१ २3१ 
पचख देव श्रायुषक्‌ 1. 483; 11. 585. 
रथं विष्वंञ्चमरहदिचक्तणः 1. 554१२ ए. 9. 75. 1 विष्व 

१. रर्‌ ^ @ १ > । 
ममेद्धधख सुष्टुतः 11. 850= 2. 8. 6. 12 इस्स्तुतः 

2 2 9.१ ग्र 1 
रया वीती परि व 1. 495४0. 9. 61. 1 परि छव 

अभिमातिषाह बर्हिषदो विष्व्धविष्टृतः। 
चतुष्पाज्निष्कृतं ज्योतिष्ठृच्छोचिष्के इविष्कृते ।॥३५॥ 

अभिमातिषाहः 55. 19. | 

ॐ १० 3 १२३ १२ 1 
अर्िषदो बचनावंत ऊधभिः 1. 563=एर ४. 9. 68. 1 बर्दिऽसदः 
१ २ ॐ विष्वस्तभ 2 3 बे ॐ २ ` _ 1 
विष्वक्घस्तंभ पृथिवीमुत याम्‌ 1. 339२४९४. 10. 89. 4 विष्वक्‌ 
देदिशतीदैविष्छतेः 1. 13=1र ९7. 8. 102. 13 दविःऽहृतः 

र्‌ 

विपाश्चतुष्यादञ्जैनि 1. 367५}. 1. 49. 3 चतुःऽपत्‌ 
गिदस्य निष्डंतंम्‌ 1. 510 ए. 9. 15. 1 निः 
ज्योतिष्छृत्‌ ^5. 50. | 


ॐ य 


१ १२३ २.३ 1 सं 
शोचिष्केर्य वृषी यमिमा विशः 11. 1161-१. 1. 127. 2 शोचिःऽ 
2 1 $ 2 „३3१ 
मंदरो हव्यं वहसि हविण्छत आदिरेष राजसि 1. 46; हविष्डतम्‌ 11 
697=ए पए}. 8. 60. 15 हविश्तः 


पूथिवीषदोऽप्सुषदर्निषभिम्यो दिवीषदः । 
परिष्च्यमाना परि षिच्यसे ऋषिषाण तु ॥२३६॥ 


1 
पृथिषीषदम्‌ 5. 9. 2; पूथिविषद्ः ^ ४. 18. 4, 78. 


२४ | अवभ्रहषत्वम्‌ 


स गक्तत्वप्छुषदो ्यश्ीन्‌ ^. 12. 2. 4; €^. 11. 80; भप्सुषदम्‌ ए, 
3. 3. 5, 

, इदस्य ॐ १9 ने निषगिर््वथी १,५.८४ „१ 

स इषुहस्तैः स निषगिभिवैशी 11. 1298=ए 7. 10. 103. 3 निऽष्‌- 

ये देवा दिविषदः ^$, ए. 9. 12. 

र्‌ 3 ¶ बे 

ईद्ाय सोम परिषिच्यमानः 11. 1 57= १ ४. 9. 97. 14 परिऽसि- 

पवित्रं परि षिच्यसे 11. 110177९2. 9. 42. 4 परि सि- 

थे त्वा दृजत्ृषिषाण वेधसः 11. 236 ए. 9. 86. 4 ऋषिऽान 


गोषाः परिष्वजत्‌ परुषन्त्योः सुषामानि (१) तु । 
सुषमिद्धर्मोषृरिं निषिक्तं चतुष्पदे तथा ॥२७॥ 


गोषा श्दो इषा रसि 11. 395 एए}. 9. 2. 10 गोऽसाः, चऽसा 
वना विभ्वा परिष्वजत्‌ 11. 4971२ ४7. 6. 60. 10 परिऽखजत्‌ 


म ॐ द 


ष्वस्षयोः पुरषत्योरा सहस्राणि दद्महे 11. 409२7. 9, 58. 3 पुर्ऽस॑त्यो 
2 ९ 
स्वे वसु सुषणनानि संतु 11. 654२४77. 7. 12. 3 उुऽसननानि 


सुषमिखो न भा बह 11. 695 
; 
नो गोषरिं धियम्‌ 11. 940? ९7. 6. 53. 10 गोऽसमि 


१.२. १ पेड 9 


निषिङ्क पुष्करे मु 11, 950४7. 8. 72. 11 निऽसिह 
छ # 


शे न भा ष्व्‌ दविपदे चलुष्पवे 11. 1107-7 72. 1. 157. 3 चुऽपदे 


निषगिभिः सुषमया सुषहा निष्वदमाल तु । 
हविष्पतिश्च गोषराति खाता त॒ चमूषदः ।२८॥ 


स इषुहस्तैः ख निषगिभिदी 11. 11 98=ए ५]. 10. 103. 3 निषेगिऽमि 


2 ॐ „चदे 
हिरख्यवतेनी सुषुम्णा 11. 1091 = एए}. 5. 25. 2 इञ्ज 
9217001 ६्द-भा 


ॐ १ यै 


सोम तानि ते 11. 1114 0. 9. 29. 3 बऽ 
निग्वहमाक्ो यमते 11. 1162>1२ ४. 1. 127. 3 निःऽच _ 


लघुऋक्कन््रसंग्रहे [ ९५ 


9 भर्‌, ३.१ २ | ढ्‌ 3 ९9 
यस्त्वामम्ने दविष्यतिईतं देव सपयैति 11. 195=ए२ 07. 1. 12. 8 इविःऽपतिः 
। ह 
गोषातिरभ्वसा श्रसि 11. 1661२४7. 9. 61. 20 गोऽसाः 
२6 3 १२ 3 १6 म, ` ॥ 
खषौता घन ऊध्व नवत 11. 820= 1२८८7. 9. 88 2 खःऽसाता 
` ध द - ति. 
पुनानासश्मूषदः 11. 527 = 7. 9. 8. 2 चमूऽसदः 
# ५ 0 ¢. 
साकनिषेभ्यः खपषाकनिष्कृण्वानास्तु चमूष तु ॥२९॥ 
नमः साकनिपेभ्यंः 11. 1175. 
चै चरै ऋषिरृत्सपीः 
ऋषिमना य ऋछषिरृत्पौः 11. 5241२; 9. 96. 18 खःऽपाः 
क्‌ 
निष्टरयाना आयुधानीव श्ष्णंवः 11. 1102-1 ए 78. 1. 92. 1 निउ 
8 2 ७ १ २३.२.३१ निक 
चमूषच्छथेनः शङ्कनो चिश्वत्वा 11. 525=एर एए. 9. 96. 19 चमूऽसत्‌ 


॥ अवग्रहषत्वं समाप्तम्‌ ॥ 


इत्वभारभ्यते - 
सहितायां टस्य तः स्ात्पदकाले तु यत्र तान्‌ । 
विषिच्य कथयाम्यथ संप्रदायानुसारतः ।॥४०।॥। 
॥ इति परिभाषा ॥ 
नकिष्ट परि शटोभतु नक्षि च खसुष्टमः। 
विभोष्ट इद योनिष्ट धतुष्टन्व॑त्यभिष्ठ च ॥४१॥ 


नै „38 १.9 भ छ १.४ १२ 
म किषटुदथीतयो हरी यदिद यद्धसे । 
2 ¶ बै हे गे छेदे 


ने दिष्टा मज्मना न किः खभ्व ञ्रानशे 11. 300; १7. 284; एर. 5. 34; 
गा. 6.15; 4. 2. 84, 85. 


परि 
परि मेतु नो गिरः 1. 158. 
(3 
न किट कर्मणा नशत्‌ 1. 243. 


२६ ] नपरतपरे 


मं जसी न योषितम्‌ 11. 624=ार ए. 9. 38. 4 गच्छ॑जा- 
दषस दुरित; सोम नो सड 17. 666 = ए. 9. 82. 2 सेभरन्‌ 
2 ॐ > 3 9 ये 3 १ 2 ॐ ,१ष्र 
त्व खतो मर्दितमो दधन्बान्मत्सररितमः 11. 672=२४. 9. 67. 2. 
मधुमान्द्रप्पः सामन्तपता धर्मन्दिवस्तथा । 
मघवन्न नकारान्त पदमेव प्रकीर्तितम्‌ ॥*५५॥। 
१२ , 3 च्छ 3 १9 कारवषि 1 
मश्ुमां दरप्सः परि ते 11. 719= ६४. 9. 69. 2 मधुमान्‌ 
६. ष्र्‌ 
घम न सामं तपता खद्क्रिभिः 71. 770 प. 8. 89. 7 साम॑न्‌ 
५ ग म्र 9 ५4 
घर्म दिवो चस्णे संत्यमर्ितम्‌ 11. 802=ार ए. 10. 170. 2 घरमैन्‌ 
र्ड 
मघं दग्ध 1. 669४. 8. 24. 11 मघवन्छ- 


॥ नपरं समाप्तम्‌ ॥ 


अथो नपरघ्त्राणि गर्संख्या समीरिता ! 
एकस्य चेकरीत्या च॒ बहूसंख्यास्तथेरिताः ।५६॥ 
एकस्य दितयत्वेन एकसख्या तथेरिता । 
आहत्योदाहृतिः प्रोक्ता वनसंख्यासमेन तु ॥५७॥ 


॥ इति नपरं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ तपरसंधिः- 


यन्माद्‌ः खान्ञः छनुर्बधि त्मनार्चिन्न ओहसे । 
केचिन्नियेशरिन्न पाशचिन इन्मघवत्तथा ॥५८॥ 


सामवेद सप्तलच्तणे [ ग्न 


कायमानो वना त्वं यन्मातृरजगन्नपः 1. 53=र ५]. 3. 9. 2 यत्‌ मा- 
स्यान्नः ख्‌ चस्तनयो विजावा 1. 76४. 3. 1. 23 
बोधन्मना इदस्तु नः 1. 140. 
वचर्तञ्खिं्न ओहसे 1. 183=एर४. 1. 30. 4 तत्‌ चित्‌ नः 
मा त्वा केचिन्नि येसुरिन्न पशिनः 1. 246. 3. 45. 1. 
3 ३ 


स्तोतारमिन्मघवन्नस्य बधय 1. 254२५. 8. 97 } 
त्वमिन्न आप्यमस्मिन्नि रीरमच्‌ तव तन्न ऊ। 
उपोपेन्यु च भूय इन्तु ते तन्नो बिदद्रसो ॥५९॥ 
त्वं नं ऊवौ त्वमि ्माप्यम्‌ 1. 260=ए४. 8. 97. 7 
नारे अस्मच्चि रीरमन्‌ 1. 284=६ ४}. 7. 32. 1 अस्मत्‌ नि- 
तवं चन्न ङतये 1. 274 भ. 8 24. 11. 
उपोपेख मधचन्भूयं श ते दानं देवस्य पृच्यते 1 3001२ ४. 8. 51. 7. 
राधस्तन्नो विदद्वस उभयाहस्त्या भर 1, 345९२ ए. 5. 39 1, 
सोम॒ इन्मदस्तमिन्महत्छु त्यन्माययावधघीः। 
यथा चिन्नो तव त्यन्न गोमन्न इन्नु पावफः ॥६०॥ 
स्या हि सोम रृन्मदः 1. 4101२. 1. 80. 1. 
तमिन्मरेत्स्वाजिषूनिमभै हवामहे 1. 411२४. 1. 81. 1. 
तयै त्व॑न्याययावधीः 1. 412. 1. 80. 7 तसु लं" 
यथो चिन्नो श्रबोधयः 1. 421=एरप्र, 5. 79. 1. 
दवं त्यन्नयै चंतोऽप शद 1. 466=ए 9. 2. 22. 4. 
गोमन्न शदो अश्ववत्‌ 1. 574 एर. 9. 105. 4. 


तजनो मित्रः सहस्लन्न असदन्मातरं पुरः! 
व्यख्यन्मदहियो यन्मनः श्रूलस्तन्मयि संडृतिः ॥६१॥ 


रम | षतवविकारः छत्वम्‌ 
3 ५ १ 3, १ : > 1 ( 
जीराश्वो श्रंभ्निनोयतुं खतः 11. 1107 = ९. 1. 157. 3 इ्च्ठतः (सुषटतः 


0८९प्रा०६ ०1४ ४१९९.) एप ०: 
तं त्वौ गिरः सुष्टुतयो वाजर्यति 1. 68. 
वर्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे 11. 974. 
खुष्टतिम्‌ 1. 349; 11. 182, 256, 1146. 
सुष्टतीः [1. 380. 


॥ श्रवग्रहषत्व समाप्तम्‌ ॥ 


एत्षविकारभारभ्यते :- 
सदितायां टस थः खात्‌ पदकाले तु यत्र तान्‌ । 
विषिच्य कथयाम्यथ संप्रदायानुसारतः ॥ 
ङृष्ठःकोवापो हिष्ठा मयो्ुवस्त चराचरम्‌ ॥४५७॥ 
ङ्‌ ठः को वामश्विना तपान; 1. 305= ९४. । 9. 24. 1 क देवावश्विना=कूऽस्थः 
उपो हिष्ठा योवः 11. 1184= एफ. 10.9. 1 ख 


मवग्रहष्ुत्वक्धिकार(ः) छत्वमारभ्यते ;- 
विष्ठा गिरिष्ठाः परमेष्ठी रयिष्ठाः प्रतिष्ठ त॒। 
गहरेठां पूिनषठां प्रतिष्ठां निष्ठ॒भेष्ठ त ॥४८॥ 
से च्या उपमः भस्य विद; 1. 321- ^ प 4. 1. 1; ए. 13. 3. 


बर्‌ 
अष्छु दष्तो गिरिष्ठाः 1. 473=एर ए]. 9. 62, 4 निरतया, 
दश्तेषठी 65. 18. 


लघुष्छक्कन्धरसंग्र्े [ २६ 

सरस्व॑तं पुषटपति यिष्ठाम्‌ ^. 7. 40. 2; रयिष्ठानो रथिमसमाखं घेदि ^,\ 
7. 76. 6= ४. 6. 47. 6 रयिस्थानो रयिम्‌ - 

साकं भतिषठा था जघेय {२ /. 10. 73. 6 परतिऽस्था 
विश्वभरा घञुधानी प्रतिष्ठा ^४. 12 1. 6; ४5. 14. 23. 
गहरेष्ठो मातं पूरविने्ठम्‌ 1. 353. 
अशीमदि गाधमुत पतिष्ठाम्‌ १४९८. 9. 47. 7 अतिऽस्थां 
मा ज्ञातारं भमा थतिष्ठं रिन्त ^ ४. 6. 32. 3. ({ {€ 115. 16845 प्रल्य्चाम्‌ .) 
वयै न नि दपमो वि राजसि 1. 844२१. 9. 110. 9. निका; 2265 
निःऽह्याः 


2 ५ ४ १ 2.५, 


पर्‌ ॐ 
अमी नरं धीजघर्ने रथेष्ठाम्‌ 11. 7742 ४८९. 9. 97. 49. रथेऽस्यो 


॥ शरघग्रहष्टत्वविकषारः त्वं समाप्तम्‌ ॥ 


हत्वविकारो शत्वमारभ्यते :- 
संहितायां शस नः खात्‌ पदकारे तु यत्र तान्‌ । 
विविच्य कथयाम्यद्य संप्रदायाचुसारतः ॥४९॥ 
ऊध्व ऊषु श रच्चाशो गव्यो षु ण भिमिचणः। 
शिचा शो अस्मिनु ष्वाणरथि ष्णुमिरभी ¶ शः ॥५०॥ 
डच्च ॐ खु णं ऊतये 1. 57२४. 1. 36. 13. 


मेष्यो खु लो यथो दसं 1 186 प. 8. 46. 10. 

्ं रशा शोः अदसः 1. 24२ ४. 7. 15. 13. 

मण्या वंह मिभिक शः 1. 519=रए. 9. 107.6 नः 

धिषा चो स्मिन्पुरुहत यामनि 1. 259-कस.- 7, 32. 26; 75. 7. 
7. 4 


( अवरणि ए. ) 


अचरिन्यचुक्त समोप्यातिरिक्तम्‌ । 
परित्यज्य दुष्कीतित चाभिवीक्ष्य । 
ककारादिवणेक्रमेणाहमेतत्‌ | 


सुदृ्ति करिष्यामि विस्पष्टवाच्याम्‌ ।॥७०।। 
जोदेदबणं सछञ्ं॑ संहितायां पदादिगम्‌ । 
अवं ज्ञातुमस्माभिरिदं शाञ्च प्रणीयते ।॥७१॥ 
आगाद्धतममर  असदत्यादमेब च। 
अग्निमतनो अप्राय आयं गोः पृश्चिरक्रमीद्‌ ।॥॥७२॥ 
दोन आरद्‌ अददाय 1. 177 
ूर्वोगादद्धतीम्थः 1. 2811२ ए. 6. 59. 6 पू आ अ- 
अदो मद्या सचमान आगात्‌ 71. 895 ४]. 10. 3. 3 आ अ- 
इदं शष्ठ ज्योतिषा ज्योतिरागात्‌ 11. 1096=ए ४0. 1. 113. 1 अआ अ- 
श खशहत्सा खरती शवेत्यागात्‌ 71. 1097= एण. 1. 113. 2 मा अ- 


या ईव सुज भआमरः 1. 254९ * 57. 8. 97. 1. भा अ-ञ्राभरत्‌ 101 ०८९८१. 


1178 10 ७४ 
ॐ ग्द थ 
श्येनो न योनिमासदत्‌ 1. 472; 11. 358=ए ९. 9. 62. 4 आ अ~ 


श्यैनो न योनिं चतवंतमासदत्‌ 1. 562; 11. 664१२. 9, 82. 1 


| 
मासद॑न्भाऽस- 


सामवेदसप्तलक्तणे [ ३९ 
(3 3 > 
शलं ९ सधस्थमासदत्‌ 11. 26 ए. 9. 1075. आ अ- 
१२ ३२ 3 १५ २ ह 
द्रोणे सधस्थमासदत्‌ 11. 40= ५. 26. 26. 
$ र्‌ 3.१ 
श्राचि न खचक्तिभिर्घोतारं त्वा घणीमहे 1. 420 ४. 10. 21. 1 आरा अ- 
१ र 3 
्न्निरम्रमुषसामशोचि 1. 20= ६४. 1.8. 1 जाअ- 
त्वमातनोरुवान्तरिक्षम्‌ 2.5. 19. 
श्रापा द्यावापृथिवी 25. 44. 


श्राय गौः पृक्षिरक्रमीत्‌ 45. 45. 


आरोहस्नागमनरुहाम नेत्रारुहरी षणम्‌ । 
असदर्नत्रांतरी्या (१) विश्दग्ने जति स्प्रतम्‌ ॥७३॥ 
नाकमारहत्‌- १२ ९४. 8. 41. 8 त्रा अर~- 
स्तं दतं उदार्हन्‌ दिवः प्या दहन्‌ 1. 92=4 ए. 18. 1, 61. 
ययौ गावं रहागमन्‌ ^ वा. 784 = पए. 9. 49. 2 आऽग- 
यत्सानोः सान्वारंदहः 1. 6093४70. 1. 10. 2 आय 
धर्मणा बयुमारुहः 11. 2711२ ए. 9. 25. 2 आ विश 
ताभिः पिचमासदः 77. 329=ए 8. 9. 62. 7 आ श्र- 
हरिः सन्योनिमासंव्‌ः 11. 350२४. 9. 19. 3 -निमासदत्‌ = चर 
भरावरिद्तखयाविरीस्ते अखक्तत 11. 236=र १. 9. 86. 4. 


श्चं , ॐ 23 १.२ 


य दुर्वारमाविशव्‌ 71. 625=९ ४. 9. 38. 5 आ अ- 


अथ  चावशिद्त्राण्येकर्विकतिरेव च। 
एकख चैकरीतया च ऋतिङ्‌ संख्या तथेरिता ॥७४॥ 
एकस द्वितयत्वेन मूर्िसंर्या तथेरिता । 
वेदसंख्याक्रत्राणामेकमेव हि निशितम्‌ ॥७५॥ 
भूतसख्याकद्राशामेकमेवं परकीतितस्‌ । 
आह्योदाहृतिः प्रोक्ता गयतसंख्यासमेन तु ।७६॥ 


३२ 1 सवरीदी्धम्‌ 


छ चसु सुषरंननि सतु 11. 654 778. 7. 12. 3 सुऽ्तन- 


# श्वद्ष्टणत्वं समाक्तम्‌ ॥ 


सवरोदीधेम्‌ :- 
अकार इकारथ उकारथ तथा त्रयम्‌ । 
अन्तादिभावयोगेन सवर्य त॒ चतुर्विधम्‌ ॥५६॥ 
दीर्घोभिय इसी दीधेहस्वं पुनस्तथा 
इखद्वय क्रमाज्जेयमकारादिक्षमैण तु ॥५७॥ 
अवशादिक्रमाशां द प्रत्येकं सुषिभागतः। 
चतस्नोदाहृति(शर्खयाः* श्ोधकानां† हिताय वै ॥५८॥ 
मरासभ्यं यथाजौ च गंतासि च यवा्चिरम्‌। 
यवारिर उपायाहि प्राणा धेजुमिवायतीम्‌ ॥५९॥ 


चे् ४ दे 2 9१ वे 2 १ पे ठे ऽ. 


न्ने विवखदा अरासमभ्यमूतये महे 1. 10. 
; । | ॐ ¬ये 
संजि वदा रथ्ये यथा 1. 543. 
गतासि 5. 15. 
(द. 9.१ चदे 


मंहिषो यवाशिरम्‌ 1. 456=ए२ ४}. 2. 22. 1 यवऽश्मा- 
निकुकेषु 2 & ङे 
ददो चदोशिरः 1. 145१२ ४77. 8. 92. 4 यवऽ्मा- 


4 < ॥) 
श्तधिदित्र न उपा याहि 1..215-र ए. 8. 92. 10 उप आ 
2 षे 


दे 9 ष्र्‌ 
गाणा सधूनां कलर अचिक्रदत्‌ (£) 1. 559 (7० छल ०४४१016 € 200 
71€ 17 ऽ 9.) एए. 9. 86. 19 काणा 
वि 20 100. ति-; 60 222. 
# प ०४८ पट्हषोभ ऽ ग्फ्रतणं >9त फे ०७८ ० चते्ञः 10 उदाहृतिः ; 
07 18 ३६- दीः {0८-तयः ४ 
, ¶ प्राक्टानां १ {€ दाप एलगाहुऽ 10 106 50त्म ग 
७4४८०६३ ४22. 


लघुच्छुक्कन्व्रसंग्रहे [ ३६ 


| १ शिद्यर्यदौनोम्‌ 
भराणा (१ शिथ्यर्महीनाम्‌ 1. 570; 11. 363 


१. 3 9 


भ्रति धेञुमिवायतीमुषासम्‌ 1. 73=ए२ 7. 5. 1, 1 इव श्राऽ्यती 


उषः ्रारं च दीषायो वाताप्याय उतासते । 
सप्तास्येमिश्च हृनद्रा भर संचाच विश्चंति च ॥६०॥ 
सष; भारन्दरतूरु 1. 367६ प्८?. 1, 49. 3 ५ आरन्‌ 
वीषघोयो मत्यः 1. 268१२ ४7. 8. 70. 7 दीरथऽ्यो 
वीच छतं वाताप्याय 1. 2287२४८}. 10. 105. 1 वाताप्याय 
। जातमुपासते 1. 175=7 ५}. 10. 153. 1 उप 
सततास्येभिःऋषमिः 1, 463 


ॐ १ 
त्व न शका भरं ्नोज; 1. 405२7, 8. 98. 10 छ श्र 
#, 
सं 


चाच विशति 1. 534४7. 9. 95. 3 चश्रा 


भरा चूलमथादित्य चाश्चनानश्चने तथा। 
आनुष्ठुभस् च प्रागा , गिराममासुक्रतो पृश ॥६१। 


अथादिद्य 25. 4. 

याशनानशने 25. 43 

आयुष्टुभस्य 45. 14 

अतश्च परागा आदितिर्मव्यसि 1२. 8. 48. 2; ( पूषौगा्वदतीभयः 1. 281. ) 


ममा जाता क्रतो पृण 1. 52=ए२7. 8. 1. 18 ममा 


चं नारे षान श्वस्यात्मा गिरः सोमा विबोजय १। 
इहावह च विश्वायु हागमन ( त्‌?) इतायुती ॥६२॥ 


| 9 ण्र॒ ड १२४ भु 
मोषु तया यातश्च नारे 1. 284=1२ ४. 7. 32. 1 चन्ये 
दाल्यात्मा ! 


> 9 च 


अन्ने देवौ इहा षह 71. 142= र. 1. 12. 3. 


श्ट ठ .2.8 १ य 


पाहि सद्मिदिश्वायुः 11. 983 9. 1, 27. 3. 


३४ [ वरि 


ग्र 3.१ 


तवं त्यश्च दंतोऽप चद 1. 466. 2. 22. 4. 

अषौ सोम दंमन्तमोऽभि दरोणानि योरंबत्‌ 1. 505 = ए. 9. 65. 19. 
अपशम्पधसे शरध ऽष सोमो अर्णः 1. 510. 

प्स्व वाचंसातमों ऽभि विश्वानि वाया 1. 521 र ए. 9. 107. 23. 
त्यं विभो अभवो ऽभिरस्तम 1. 518 ए. 9. 107. 6. 


मजंयंतोऽकछ गर्भोऽ्वृष्योजोऽजनेदबोऽस्मभि । 
अरातयोऽयरिदवोऽसिष्यदंत  सुतोऽव्य च ॥८२॥ 


४.१२ 3 ५ १ > उ ,१२ 3 १ 


2 ॐ 9 
अश्व नत्वा वाजिनं ऽद्धा बीं रथनाभिर्मयंति 1. 523२४. 9. 87. 1. 
ॐ १ मर्‌ 3 २ 
अपां यद्वर्मोऽबुरीत देवान्‌ 1. 542=ए ४. 9. 97. 41. 
१२2 ॐ ^>. इ १ ॐ 9 र्र्‌ 3 > 3 2३१२ 
अद्‌ धादिदरे पवमान ्रोजोऽजनयत्सूये ज्योतिरिदुः 1. 541=एर ४. 9. 97. 41. 

9 [न १ ड 9 कः 
सोमाः पवत दवो ऽसखभ्वं गातुवित्तमाः 1. 548=? ९. 9. 101. 10 

१ 
वि चिदश्नाना रषयो श्ररातयोऽर्यो नः संतु 1. 5551२. 9. 79. 1 
२ ढे 8 १२८. ३२३१ ऽसिष्यदवं + 1 
पर देषमद्धा मधघमेव इंवबोऽसिष्यदंत गाव श्रा न चैनवः 1. 563२. 
9. 68. 1. 

ॐ १ गर्‌ ञे => डे (. 9 
पव द्य घारया खतो ऽव्या षारेभिः पवते मंदितंमः 1. 584 प. 9. 108. 5. 


बु नोऽव सह यज्चोऽथ ते मन्वसा सदोऽह तु | 
पादोऽस्येह बिमानोऽज पादोऽख साद्रि्बो ऽद्य च ॥८३॥ 


ईद वाजेषु नोऽव 25. 13=ए४. 1.7. 4. 
यथोऽथ 25. 174 ४. 6. 69. 3.; पणात्‌ 473. 
तेऽमन्वत 25. 21=ार ८. 4. 1. 16. ते मन्वत 
सदोऽहम्‌ 25. 26. 

पादोऽस्येष्ामेव॑त्‌ 25. 33 ४. 10. 90. 4. 


सामवेदसप्तलन्षणे [ ३४ 
विमानोऽजच्म्‌ 5. 28= एप. 3. 26. 7. 
पादोऽस्य 25. 34=एए. 10. 90. 3. 
शैश्वि्यतो अद्रिवोऽश्वावंतः शतग्विनः ९९४. 8. 45. 11. 666 2150 
१9. 8. 62. 11. 
श्रातीवा चिदद्रिवो २. 8. 62. 11. 
तमेरश्वा, शिगमोऽग्नि द तमोऽबे रबोऽप तु । 
सुणीकोऽभि नमोऽस्यदुम्यनेमोऽश्नाय नमोऽ्प" ।८४॥ 


वर्चोऽसि मनोऽसि मनोऽजयदिद्रोऽजयत्था | 
भराणोऽपानयेशचोक्रान्‌ च श्दबोऽस्तं इृषायते ॥८५॥ 


नमो-ऽन्नायं ए5. 16. 21. 


वर्चऽसि 5. 10. 25. 
चच डे 2 
अद्धा समुद्धमिदवोऽस्तं गावो नं बेन; 11. 9२ ए. 9. 66. 12. 


ॐ य. 


१ पल्ला 3 4 १ द 
यस्य ते. पीत्वा चृषभो चषायलेऽस्य पीत्वा खर्विदः 17. 43=ए ४. 9. 108. 12. 


मधुना पयोऽथ उमेयोऽमिषरं गवेभ्य तु| 
अपोऽग्रियः षदेचैतो बचत्रोऽस्मम्यदयुक्थिनः ॥८६। 


| ॐ र्‌ 
मि ते मशनं पयोऽथर्वायो यरिभयुः 11. 2=एर ४. 9. 11. 2. 
ड ¶ ऽदि 


ये ते चविन्रमूयोऽभिकषरति धारया 11. 138२. 9. 61. 5. 
रपत करिविं गे ऽयति सुष्टुतिम्‌ 7. 182२ ४. 9. 62. 3. 


१ 


५, च धर्‌ ॐ१ दए 
र्व संमुत्ियः अपोऽग्रियो वाच स्यन्‌ 17. 126. 





* 28717018 207 प्त ४ $णङ 0६ ४06 ए ५6७७8, 856 हदप्त०6 पृग्तछ 
एप्रः 9. 9१. 41; ०. ४180 ह&ण10*9 4 घ. 39. 44. 5 = ६, 10. 38. 8००१) : छक. 
6. 31. 3; ध्00 "रपा 6. 21. 3; ६606*79 ०४११७७९. 10. 118. 7, 2४10108 068 
0४ ०७6 1 एप्र., 89, ४8. 4 प. भ 09९ 8150 1. 56. 5; 2416 99 
1. 139 &; 146" इग 8. 69. 1; । ग्ध 9. 68. 6; ०४169 10. 149.9, 
शा --8108)00 इ प्र० ४660. 


३४ ] श्रषरि 


दं त्यर्थ दंतोऽपं शद 1. 466=ए ४. 2. 22. 4. 
यौ ॐ ¶ २ =3 „१ गेर्‌,3 १ 
षौ सोम चुम्तमोऽभि द्रोणानि सोख्वत्‌ 1. 503 ए. 9. 65. 19. 
$ गं 8 २.9 $ 
ज्मप्न्पवते घो ऽप सोमो श्रराब्णः 1. 510. 
मर्‌, $ वभौ 


पवस्य वासांतमो ऽभि विश्वानि बपयौ 1. 521-1र ए. 9. 107. 23, 
ठर 
त्वं विभो अभवोऽगिरस्तम 1. 518४. 9. 107. 6. 


मजंयंतोऽक गर्भाऽ्बरृण्योजोऽजर्नेदबोऽस्मभि । 
अरातयोऽ्यरिंदवोऽसिष्यदंत सुतोऽघ्य च ॥८२॥ 


2 ॐ 9१ > ३,,.१> ३२.३०१ > 3.१2 3 १ 


इश्व न त्वा वाजिनं मञयतोःऽदा बीं रशनाभिनैयंति 1. 523=ए२ ४. 9. 87. 1 
रपौ र्‌ 3 य 
अपां यदवर्भोऽवृरीत देवान्‌ 1. 542-ए ए. 9. 97, 41. 
न १ द (, 9 ऽज्ञनयत्सय | (- क| 
अदधोदिद्रे पवमानं श्ोजोऽजनयत्स्ं ज्योतिरिदुः 1. 541 ४. 9. 97. 41 
$ क „> १२०७ 9 8.१ मे 
सोमाः पर्वत ववो ऽसम्य गातुवि्तमाः 1. 548= २४. 9. 101. 10 
६. १ 
वि चिद्श्नाना रषयो श्ररातयोऽर्यो नः सहु 1. 5552४. 9. 79.1 
२.३ग्डु ॐ १२.४७२ ऽसिष्यदद > 8 ग 
प्र देवमा मधमत इवो ऽसिष्यदंत गाव रा न चैनवः 1. 563५. 
9. 68. 1 
ह ९ गर्‌ ॐ = ॐ १.२ 8.१ > 
पष स्य धारया छुतोऽभ्या वारेभिः पवते मितम: 1. 584 प्र. 9. 108. 5 


षु नोऽव सह यक्षोऽथ ते मन्वा सदोऽह तु | 
पादोऽस्येह विमानोऽज पादोऽख साग्रिर्बोऽग्च च ॥८३॥ 


ईव वाजेषु नोऽषं 25. 13४. 1.7. 4. 
यथोऽथ 23. 17=4.ए. 6. 69. 3.; धमत 745. 
तेऽमन्धत 85. 211२४70. 4. 1. 16. ते मन्वत 
सदोऽहम्‌ 25. 26. ह 
ददोऽस्वेदमेर्वत्‌ 25. 33२४. 10. 90, 4. 


सामवषेदसप्तलक्षणे [ ३४ 
विमानो.ऽजखम्‌ 6.5. 28= एप. 3. 26. 7. 
पादोऽस्य &5. 34=एर ४. 10. 90. 3. 
शनेश्चिधतो अद्रिषोऽभ्वावंतः शतग्विनः हि. 8. 45. 11. 66 2150 
ए*. 8. 62. 11. 
श्ररातीवा चिदद्रिवो ४. 8. 62. 11. 


तमेरश्वा* शिद्धगर्भोऽभि दौ तमोऽ रजोऽप त॒ । 
सुणीफोऽमि नमोऽस्यदुम्यनेमोऽन्नाय नमोऽन्नप, ॥८४}। 
वर्वोऽसि मनोऽसि मनोऽजयदिद्रोऽजयत्तथा । 
प्राणोऽपानयश्ञोक्रान्‌ च हंदबोऽस्तं इषायते ॥८५॥ 

नमोऽन्नाय 5. 16, 21. 

धर्योऽसि 5. 10. 25. 

अशुः सयुदेमिवयोऽस्तं मावो नं दनघेः 71. ५२. 9. 66. 12, 


|. 


¶ ३. १ 
यस्य ते पत्वा कृषभो दुषायतेऽस्यं पीत्वा ख्विदः 17. 43=ार ए. 9. 108. 12. 


मधुना पयोऽथ उमेयोऽभिष्षरं गवेभ्य तु । 
अपोऽग्रियः पदेचतो चतुरोऽस्मभ्यञुकथिनः ।॥८६॥ 


भर्‌ 
ञभिते मधुनो पयोऽधर्वाशो अशिश्रयुः 11. 2-ए ४. 9. 11. 2. 
ये ते पविधमूमेयोऽभिंकरतिं धारया 11. 138=7र. 9. 61. 5. 
के ब्र 


ह्रषेतोः वरिष ग ऽभ्य्पति सुष्डुतिम्‌ 77. 1821२. 9. 62. 3. 


$ 


9 भर्‌ 8१ ये 
रत्व संुद्रिया अंपो्रियो बाच हर्यन्‌ 11. 126. 


¢ एपप्ण 000 {0प्रणत 7 920 01 ४०6 0 ४6088, 866 &&त06' गप्रा४४ 
एप. 9. 9. 41; ०0^ 980 &६700"9 ^, 19. 44. 5 = ४8. 10. 8. ६400" : एष. 
6. 81. 8; 4000" प्ण) 6. 21, 3; #4016*58 ०६००१७६6. 10. 118. ¶, 2६4100४ ०068 
0 ०66४ 0 ए, 89. 98. ^ १, ५6 0858 76169४9) 1. 66. 6; "416" 51५88 
1. 189 #; षध6गप रकण 6. 59. 1; , "810 णकक्षष्णध 9. 68. 6; 06/09 10. 1499, 
धप्रा0 80800 पक ०४४७९60. 





२६ | दकारम्‌ 


१ २४८३ गद 


पटीमस्य दषा पिब 1. 159 = 70. 8. 17. 11 श्रा इहि ई 


॥ इकारं समक्तम्‌ ॥ 


उकारमारभ्यते :- 
आजिषुद्रवज्ञाः ष्यस्य द्रोणमितीरितम्‌ । 
मधूदकं च परक्तभिशैवमादि बिरोकयेत्‌ ।।६९॥ 


र 
तमिप जिदतिम्‌ 11. 352=ए२ ४.1. 81, 1 -ूतेम्‌= -घु उत ई 


हरिः परवद) सुथेस्य रोषम्‌ ( सु+ऊ्येस्य ) 1. 538=एर ५. 9. 93.. 1 
सूयय 


ब्र ड य सेधिमयूदंकम 


` सपिमभूदंकम्‌ 11. 6471२20. 9. 67. 32 मधु उ- 
अभ्रिं यकेभिवचोभिर्वैसीमहे 1. 591२ 120. 1. 36. 1 घ॒ऽ्- 
उकारख तथा दीष इखदीषं न विद्यते ।७०॥ 


॥ उकारं समाप्तम्‌ ॥ 


इकारम्ारभ्यते ;-- 


इको गुशस्य रूपाणि चत्वा्याहुमनीषिणः । 
पोवापयषिमेदेन इखदीषोमयेन ख ॥७१॥ 
इकारादिदहिवथानामित्संहेह विधीयते । 
यशं च तथा ओष्च भवतो गुशसंश्चको ।७२॥ 


लघुचछकतन्त्रसंग्रहे [ ३७ 
शिष्न्यधसरदश्यायत्युछन्ती अत्यजीजनत्‌ । 
बाज्यसाश्च यशञस्ग्यस्या वाज्यसि सवाञ्य च ॥\७३॥ 
पादु शिष्न्यधंसः 1. 145=ए 7९0. 8. 92. 4 रिम अ- 
मत्य अवश्यौय॑त्यू २ छती दुहिता विवः 1. 303=एर ४. 7. 81. 1. 
देवी जनित्र्यजीजनत्‌ 1. 370= ९४, 10. 134. 1. 


32 हर्द 


१.८ 


हकर 
शश्वन्तमं बर्हिरा घाल्यस्थात्‌ 1. 531२ ४. 9. 87. 4. 
यशरास्ब्यस्या; 45. 26. 


१ २. 8१.४ 


भोपर धर्यं वाज्येषसि 11, 26४. 9. 107. 5. 

स बास्य-? 
वाज्यक्रमीश्च बीत्यषं वाज्यर्षति प्र वाज्य तु, 
द््म्यदाभ्यः श्ष्म्यसिष्यदद्राराषस ¢?) श्यं च ।(७४॥ 


र उकं भर्‌ 
भा वाज वाज्यक्रमीव्‌ 11. 5१२४. 9. 64. 29. 


कं गर्‌.ढ १, 


वीत्यषे पनिष्टये 11. 2870९. 9. 9. 2 बीती अषे 


र्‌ $ 
यमिक्रदेम्दल्ी पाज्यति 11. 382=1२ १. 9. 86. 11. 
2 उक श्र 8१४ 
प्र वाज्यसषाः सहस्रधारः 11. 508. 


है १2 ह 


दषं शष्म्यदोभ्यं; सोमः 11, 639२ 2. 9. 28. 6 शुष्मी भ- 


यष -प्म्यसिष्यवत्‌ 71. 638२ ४. 9. 27. 6. 


सोयपा बाड २ प्रधन्धां 11. 11987 077. 10. 103. 3-शभी उ- 
पृथिव्यन्तरिक्चं॑दोरापः देष्यवस ईरिताः । 
व्यवरतयेति हर्य॑श्च रक्ष्ये धौको (शोको?) निगदधते ।॥७५॥ 

मस्य रेष्यवेसः 11. 4086-४. 9. 58, 2. 

यनूरिं ध्यधरत॑यत्‌ 11. 986. 8. 14. 5 विभ्- 


हर्यःाय बयः समापीन्‌ 11. 1142. 7. 31. 12. 
। 
हरिभ्यां यंदषोषं मा 1. 295 ए. 7. 32. 4 माहि ओकः 


३८ | श्रषरि 


गृणानोऽमि सु नोऽषां शधतोऽभिश्लोदितेऽनागाः । 
हृदंधसो खतवसेऽरुशणाय अपोऽति श्र त ॥९१॥ 


त्ीदर्षा २ र्‌ 
श्नमि वायु ठ ग्रणानो २.भि मित्रावरुणा पूयमानः न. 274४. 9. 
97, 49. 
\ ६ ॐ > ं ठर ५ 
पवस्व दृ्टिमा सु नोऽपामूर्मिं दिवस्परि 11. 783. 115. स नोर. 9. 49. 1. 
५५ ॐ > १ 
शधेतोऽक्रिशस्तेरवस्वरत्‌ 711. 791= 7९४. 6. 42. 4 
उन्द्‌ ॐ 
यदद्य सूर उदिते ऽनागा मित्रो ्रयेमा 11. 699२४. 7. 66. 4 
ञ्नस्माश्चस्मा दर्दधसो ऽध्वर्यो प्र भरा सुतम्‌ 1. 291६ ४. 6. 42. 4 
छ 3 9 


बश्रवे चु स्वतवसेऽरुणाय 11. 702२४. 9. 11. 4 
छ्मपोऽति श्र तरामसि 11. 805९४. 7. 32. 27. 


मा शिवासोऽवब धीयते खछजिरेऽरुषीरधि । 
वाजेषु नोऽ मरीदषोऽनाधृष्टाभिः समिध्यते ।॥९२॥ 


माशिवासोऽच कुः 11. 805=रे ४. 7. 32. 27. फ} श्व-, 80 10160 
ए ८918 067 21. 2. 40. 

वाजी वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु भर णीयते 11. 826१२ ४. 3. 27. 8. 
शना हरयः ससखि ऽर्पीरधि व॑हिषि 11. 838. 103. ण्जिरे-1र ४.8. 69. 5. 
भर स्म वाजेषु नोऽव 11. 895२४. 8. 60. 10, 
पदं दषस्यं मौदुषो ऽना्षाभिर तिभिः 17. 919 = प. 8. 102. 14. 
छो जंन्निः समि्य॑तैऽभ्वों न देदंवाहंनः 11, 87. 

वृणीमहे ईमहे अग्िमायवोऽनुषटुति पू। 

उतयेऽस्मिच्‌ युयोधि नोऽ्देबा दृष्ण्यशवोऽस्म तु ॥९३॥। 


1 होत्रं । 
होतारं त्वा शणीमहेञने दक्षस्य साधनम्‌ ८४, 5. 20. 3; ०. 2150 7. 97. 2; 
10. 36. 1; 19 9४. 1६ 0८८प८७ 10 1. उना, 140 


सामबेदसप्तलक्तणे [ ३९ 
1. 59, {. 460 (र *. 1. 39. 1) 1. 4987. 485; 
1. 4201. 901 एप्प ऽ 7०६ {011०5 ए ५ [१ 
2.0 ए 25586. 
3 „9 रर्‌, ३१.२ 3 „द ७.१२ 3 २ 
ऊर्जो नपातं धघृतकेशमीमहे-ऽि यकेषु पूव्यैम्‌ 11. 901२४. 8. 60. 2. 
१ र्र्‌ 3 १२ ॐ ज्र १ २ 
द्या तमस्य मदिमानमायवो चु ष्टुषंति पृथा 11. 921. 8. 3. 8. 
2 3, म 8 २.३ स्विन्वा् र्‌ 
ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतयेऽ दातक्रतो 11. ०481२४५. 1. 30. 6. 
युयोधि नो देवान हरसि च 71. 971२४. 6. 48. 10. 
द्ावोऽस्तै स्वानोसं शंवः 11. 9577 ए. 8. 51. 10. 
गविष्टयेऽगरे गायतोऽवसोऽस्मानाहुवेऽप्रि त। 
पित्वेऽवस बाहनोऽपरे गाबोऽरुषीररातयो ॥९४॥ 
जु 3 १ ) 
कुवित्घु नो गवि्येऽन्े सवेषिरो रधम्‌ 11. 996. 8. 75. 11. 
द्रं गा्यतोऽवंसे . 11. 929. 
२ 3 १ र्र्‌ 8 १ 
षसो ऽस्मान्कदा चना दभन्‌ 17. 1071 ४. 1. 84. 20. 
ॐ १ ब 3 
ऊजो नपातमा हुरेऽ्िम्‌ 11. 10591२४. 8. 44. 13. 
दिषाभिपित्वै ऽवसागमिष्ठाः 71. 11004 ए. 18. 1. 45. 
>.3 > 3 द्‌ ङ १२ 3 
ष्टो हि दुतो असि हव्यत्राहनो शन रथीरध्वराणाम्‌ 11. 1128. 1. 
44. | 2. 
१ मर्‌ 3 १२ 
गावो.ऽरुषीर्यति मातरः 717. 1102= रिप. 1. 92. 1. 
श्च 9५ > 1 
विषु विश्वा श्ररातचो.ऽरयो नशेन नो धियः 71. 1150=ए ए. 10, 133. 3. 
अवासृजो बीरुधोऽतः काम्यते गृहेऽमृतम्‌ । 
संक्रदनो नि स्ोऽरणः गाहमानोऽदयस्तथा ॥९५॥ 
न्वं सिर्धूरबाखजो ऽधराचौ श्रहंभरदिम्‌ 11. 1149-२. 10. 133. 2. 
र्‌ वीरो ॐ १9२ 
तमित्समानं वनिनश्च ऽतर्वतीश्च सुषते च विश्वहा 11. 1171 = ए. 
10. 91. 6. 


४० | गुणः 
सहस्रेणेव त्ववेरिशं तवेत्केयथेदसि । 
असक्त तवेदमपीपेमेह  वजजिणम्‌ ॥८१॥ 
सहसेरेव शिति 1. 235२९, 8. 49. 1, 
दृ्यशनत्यवेरिणम्‌ 1. 25277. 8. 4. 3 श्रय रिं 


9 


भर्‌ {4 
तवेदिंदावमं वसु 1. 270 प्र, 7. 32, 16, 


देप्रय शेवसि 1. 271. 8, 1.0 

२. दो अखचतेदरम्‌ 1. 151४. 8. 93. 23. 

ड १२ „8 १ अपौपेरचैद 8 > ॐ,१ ने प्र 

वयमेनमिदा ह्यो ऽपीपेमेह वन्निपेम्‌ 1. 2721२ ए. 8. 66. 7-पेम इह 
द्र सश्स्युपेन्लु मघवन्भूय इतीरिताः । 
अथेमाश्च मर ॒त्वक्षेणेव च तु प्रेष्यभी ॥८२॥ 
वीरार्येद्वे जर्हिद्राय धन्वेद्राय पिन्वते । 

नं सञ्चसि ददयषेः 1. 300१९. 8. 51. 7 

उपोप यघवन्‌ भूयः 1. 300= एर ४7. 8. 51. 7 उणऽप इत्‌ 

ॐ > डेग्ख >8 > 8 कनौयस 

अभी षतस्तदा भये ज्योयंः ‡ 1. 309, 7. 32. 24. 

यो अङ्तेनेव चदरियो शचीभिः 1 339४. 10. 89, 4. 

प्रहामीदि ष्ठि 1. 4137. 1, 80. 3. 

वंवद्वीर येदं 1. 360 ए, 8. 69. 1. 

्रह्षंदाय वेञ्चिणेः 1. 390२. 8, 24. 1. 

2, दे धन्वे ) 

परिमर य सोम 1. 4279. 109. 1, 

ऊज मित्रो चरणः पिन्वतेडाः 1. 455. 
सीषधेम इार्येदो आति त्वपाभिषे। 
पवरस्वेदो च यस्येद (१) पादोऽस्येह प्र वेते ।८ ३॥ 

डेषु ॐ १ ॐ सीषधे मेय | 

स्मा ज कं सुषा वश्व विवे च देवो; 1. 452-7प 10, 157. 1. 

मरुत्वते 1. 472}. 9. 64. 22. 


लघुकऋक्घन््रसंग्रहे [ ८९१ 
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सं पवस्व य श्ाविर्थदं चृजाय हंतवे 1. 494२४. 9. 61. 22 
अपामिवेदूमेयस्ततुरणाः 1. 544४. 9. 95. 3. 
पवरस्वेदो चषा सुतः 1. 479=1२४. 9. 4. 28 
पादोऽस्य 25, 33=एर४. 10. 90. 3. 
एवेदं परवमानार्येदवे नर्यद्र इत्यपि। 
सोमस्येह त्षेदो त्वस्येदिद्र्च ममेदिह ।८४।॥ 
पषेद्म्‌ 5. 34. 
पवमानंयदवे 71. 1 रप्र. 9.11. 1, 
नरद माभिरास्तये 11. 268 ए. 7. 94. 3. 
ता सोमस्येह दँपताम्‌ 1. 21. 3. 12. 3. 
अंस्यैदिदों मदेषु 77. 46 रप. 9. 1. 10. 
ममेह शतै इनम्‌ 11. 260=र ए. 2. 41. 4. 
दीसेदुक्थं प्रद्र तुभ्येमा घर्स्येव वै बुधाः । 
सोर्भद्राय तु वरषस्येव रारस्वेदो त्वेत (१) त ॥८५॥ 


गृ, ह 2 ॐ ५ । 
शेसेदुक्थ सुदानवे 11. 67 0. 7. 31. 2 शंस इन्‌ 
9 > व 9 

भद ह्या शिरः 11. 89. 3. 51. 12 

। 
तुभ्येमा भुचना कवे 71. 127२४. 9. 62. 27 तुभ्य इमा 
१ म म 3 9 च ध 
सूथस्येव न रमयः 11. 308४. 9. 64. 7. 


सोभ्य १२४ 
नके मादनः {1. 313४. 9. 24. 3 
म ४क्रब्‌ 


श्रियो वष्यस्येव विद्युतः 11. 3528 ४. 10. 91. 5 

दरो बौर॑वचश्द॑ः 11. 562 ४. 9. 61. 26 
अर्षद्राय तु नेद्रात्‌ प्रेद पात्रस्येव वे इुधाः 
येनेद्रथ ममेत्तम्येदेनद्र (१) इदेव (इदरदव~) स्तथा ॥८६॥ 
अद्येह प्रेव नेदानीं प्रेता च जयतेह नः॥ 


४२ | गुणः 
सो छरषेष्राय पीतये 11. 330= एर ४. 9, 62. 8 ; 8€0-दाय ; 2 1018. 
नैद्राखवे पवते धाम किं चन 11. 7188५. 9. 69. 6. 

दों अन्ने दीदिदि रो नः 11. 723. 7. 1. 3. 
पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः 11. 780=रफ. 1. 175. 1. 
ममेद्रधस्वं खडः 11. 850 रप, 8. 6. 12 

तभ्येत्सो अज्यते रयिः 11. 956 7. 8. 51. 9 दुम्य॑ इत्‌ 
मरदतु त्वा मघवध्ििद्वः 11. 1069. 8. 4. 4. 

उषो श्रय मौमति 7. 1079-1. 1. 92. 14. 

रदु हरिवः तस्यै 11. 1151-९ ९. 8. 2. 13. 

नेदानीं पीतिग्बिना ततान ए, 1101 ए. 5. 76, 3. 


29 १ रे 
प्रेता जयता नरः 11. 1209={र₹ ४. 10. 103. 13 प्र इत 


अथ हस्वदीघेम्‌ :- 
अपेश्ति सुत्रीयस्येशे हि वेवेमहे तथा ॥८७॥ 
नषेमन्यच् ` विश्वस्येश्लानः प्रेमध्वराय तु। 
्रेमरिच्यतोतागृतत्वस्येश्चानो इखदीर्धकम्‌ ॥८८॥ 

अयमभ्भिः खुवीयस्येदो 1. 60 

मागमिचेमहे 11. 760 

नधेमन्यवा पपन वञ्रिन्‌ 11. 70 ए}. 8. 217. च र 

विश्वस्येशान ओजसः 11. 223२४. 8. 17. 9 

ेमध्वराय पूरम्‌ 71. 1035 र 27. 8, 19. 2 अ 

मध्ान्ये जेर परमंरिच्यत 11. 836६९7०]. 2. 22, 2. भर १ 

उताख्तत्वस्येदानः 2.5. 35=एर४. 10. 90. 2 


लघुश्छक्कन्त्रसंभ्रहे [ ४३ 
अथोभयदीधेम्‌ :- 


जयुषेश्बोच सुदृक्तिमेरयामहैे तथा| 
छत्ययेमह एमेने प्रत्य चोमयदी्षकम्‌ ॥८९॥ 


ग्र, 8, १०५ 3 १.४ 
न्यस्मिधिद्रो जयचेमुषोच 1. 315२ 9९7. 7. 21. 1 जुषा $ 


> 8.१. यर्‌ 


खुबृक्तिमेरयामहे 11. 150६ ए}. 7. 94. 4 आ ई 
पेन 9 य 
पनं भ॑तयेत्न 11. 9089 =रप ए. 6. 42. 2 आ 


अथोकार :- 
पथो ¢) चाथ जनितोत विष्णोरादिदीर्धकम्‌ ॥९०॥। 
अनिटंस्य जनिंतोव विष्ीः 1, 527=ए प. 9. 96. 5. 


अथ इस्वोभयम्‌ - 
उयो षृपो न्वरितोतय उपोप त्वपोमहि। 
ह्धोदुषो नूलश्रुतो तदस्मे च उतोग्र तु ॥९१॥ 


५.३१ > 


स्यः भयु गिरः 1. 416 र एए. 1. 82. 1. उपो 
र्‌ 
उपो ज स सपंयेन्‌ 1. 196. 
१० र्‌ २ 3 
स्ाजिसो धनसा अक्षितोतयो तयो वाजयतो स्था इव 1. 2591-४ ८0. 8.3. 15. 
1 

अ्तितऽऊतयः 

५.४ १ भर्‌ 

उपोपेन्यु मघवन्‌. 1. 300= ए प. 8. 51. 7. 

> [1 
जपः यही वणते च॑दष तेमः 1. 303 : 11. 101 ; 78. 3. 1. 3. 2 


8 ॐ 9 > 8 १२ 


उपो गूनं युयु दूषणं हती 1. 308=1२ ए. 8. 4. 11उप नून 


४४ | गुणः 
डतो तप्त मध्विचचदधयात्‌ 1. 331२ ९४. 10. 73. 9 उतो तत्‌ 
तो्रमोजिषठ दरद तरस्विनम्‌ 1. 370 ; 11. 280. 

आ पप्राथो ततानोष त्वेतो निद्र च बोधय) 

प्रो अयासीत्वथो शब्द उतोते हरितो दरी ॥९२॥ 


श्रायो विश्वानि शरसा दैतानोपश्रोतः 1, 330=एर ए, 7. 23. 1, 

दतती च्वि स्तवाम 1, 387 एए. 8.81. 4 आ इत छ ल 

मथो 25. 36. नि 

उतो ते हरितौ दसै ‰5. 38= ए ४. 8. 13. 31. 
चोपवीतिभ्यश्रोत्तन्वानेम्य (१) उतो दिवं तथा। 
चोप्तिष्ठदभ्यः प्रो एति बोपदगचैतोक्थ च ॥९३॥ 


१ 3 9 „भेर्‌ 
तवस्तभ्ना उतो दिवम्‌ 11. 777= ४. 8. 89. 5 उत्त चाम्‌ 
च्य सूय दवोपेडंकः 11. 106 ५?. 9. 34. 2 इव उप 
रद्रोय नूनमयैतौक्थानि च व्रवीतन 77. 301 रए. 1. 84. 5. 
इहो ध्विदौ चनोपत्वा समिद्रेणोत बायुना। 
वातोपजूतश्च मदायोदग्राभस्युपो मतिः ॥९४॥ 
हो ष्थिदेषो गहि 11. 136=एर 57. 9. 65. 5 इहो इ श्व 


3 2 ॐ 2 2 १.५ 8 \ 9 ॐ 
अस्य सतस्य स्वारर्नाप त्वा मदा; खुवाचो श्नस्थुः 11. 303= ^. 2. 5, 2. 
र्र्‌ > 39 २ 3१ 


४ । >. 23.23 > 

समिद्रेणोत षायुना सत एति पवित्र श्रा 11. 432.-एर४. 9. 61. 8. 

१ २ 2 दूय ॐ १४ 
धातोपजुत इषितो वर्श श्रवु 11. 333=ए२ ए. 10. 91. 7. 

ॐ १ य 3०१9 मेर्‌ 3१ ५६१२ ड > 
पवा पवस्व मदिरो मदायोदग्रामस्य नमयन्वघस्वुम्‌ 11. 158= ४. 9. 97. 1 


3.2 छ १. „3 


ह 
उपो मतिः पूंच्यते सिच्यते . ` 11. 7191२ ४९8. 9. 69. 2 उप मतिः 


उतोपमानां चोमा वरुशर्दिथो त्सनोशिषरः ८१) । 
उतोषसः अमिष्मोग्रसख्य प्रो ष्वस्मै चित्रोतयः ॥९५॥ 


लघुऋक्कन्नसंग्रहे [ ४५ 
2 > 8 9 उतोप्मनः ड 


उंतोपंमानौ ्रयैमो नि पीदसि 71. 582-रए. 8. 61. 2 
मिषश्चोमां वर्णश्च 11. 492, 5. 68. 2 
अर्भ बस्तोर्तोषसः 7. 911४. 1. 79. 6, 
भा सेमं मा शरमिष्मोग्रस्य संख्ये तव 11. 952 रए. 8.47, 
प्रो ष्वस्मै पुरोरथम्‌ 11. 1148-९. 10. 133. 1 परो 
चिभ्रोतंयो वोम जाताः 11. 1165. 10. 140.3. 
उतो पंत ये के चोभयादतोषशच सृद्रयम्‌ (१) ॥९६॥ 
उतो छपंत धौलर्यः 11. 980०१२१९. 9. 99. 4 उतो क- 
ये के चोभयतः २४. ‰. 90. 10. 
उतोषो वस्वं शथेषे 11 1074=ए ए. 4. 52. 3, 


श्रथ हस्वदीधेम्‌ - 


तबोतिमिशाु्ीजमपोणैते तबोत्य च। 

उपो हरीणा शरुतो नख हइखदीषकं विदुः ॥९७॥ 
रसो अग्न तंबोवि्िः 1. 108 ए. 8. 19. 30. 
श्ना सुबोजमिषं च नः &9. 42={?. 9. 66. 19. 
येना नवम्बा पष्ङपोशेते ए. -ङपोयैते ; 7. 289. ( 5. श्रवो० )= 

र. 9. 108. 4-नवम द्युति 

सेनयाग्ने तवोत्य 71. 876. 10. 156. 2. 
उपो हसैणो पतिः राधः पृच॑तंमत्रवम्‌ 71. 858=ए ९९. 24. 14 उपो 


१ > ॐ ५३ १ 


„देर्‌ 3 
डतो न्वस्य जोषमा दः सुतस्य गोमेतः 11. 1134 = ए ९९. 8. 94 6 उतो 


४६ ] षिः 
श्रथोभयदीधैम्‌ - 
यथोतये च॒ नमसोजी चैवोभयदीषेकम्‌ ।।९८॥। 


ॐ 23 २ =ॐ१.४ उ ५ 


ऋ तवा रयै यथोतये सुम्नाय वतैयामसि 1. 3541२ ४. 8. 68. 1. 
बे 9 र्र्‌ १ नर्‌ 
दन चो शभ नमसोजो नपातमा हवे 1. 45१४. 7.16.1- 


॥ गुर समात्तम्‌ ॥ 


अथ बृद्धि :- 
अकाराकारयोः प्शवादेदि शदधिविंधीयते। 
रेचो बृद्धिरितिरिति प्रोक्तं पाशिनीयानुसारिभिः ॥९९॥ 
दीर्थोभयं इखदीषै मेतयोरप्युदाहृतिः। . 
सैनं सथामितौजाश्च प्रेरवश्च॒मिददेनम्‌ ॥१००॥ 
ॐर्‌ नं सश्चत्‌ 1. 456=ए२ 70. 2. 22. 1 सः एनं 
ञ्रमितोजा च्मजायत 1. 3509-४. 1. 11.4. 
अ ब्सप-स्यारस्द च्नत्‌ 1. 339 रपर. 10, 89. 4 अपः पररय र्थ 
रेमिर्दद यथतेषां पषठषवेरयदित्यपि । 
भ्रेषं मोच्य तथा शृद्धिः उभयत्र बिधीयते ॥ 
इखदी्धमिरौकार इतर न विधते ॥१०१॥ 
परिददे रष्टय स्वानि 11. 1131-7 एए. 10. 55. 7. आ एभिः 
दंंषान्यों शर्य न जानात्‌ 17. 1207. 


3 > 8 १३ 


सष्वेस्यदयिम्‌ श्र ४.2 
रीरि तरित॑स्वं धारया पृष 1. 365. 9. 102, ऽवसा र-= 
9 2 च्चै ¶ य भा ई 
मेषां मोख्यघहारस्व 11. 1211. 


॥ शुद्धिः समाप्तम्‌ ॥ 


लघुऋछक्षन्धसंमग्रहे [ ४७ 
पूरुषम्‌ :- 
ओदेदबगंसच्छननं (नं) संहितायां पदादिगम्‌ । 
अतण ज्ञातुमसाभिरिदं शान्नं प्रणीयते॥ 
तेऽप्र इत्थ नरोऽभिः सुयश्लोऽओे भानवेऽचदे ॥१०२॥ 
तेऽग्ने इत्येतसं गिरः 1. 7२ ए. 6. 16. 16 
नरोऽच्नि सुदीतये छदिः 1. 49४. 8.71. 14 
हि कषत्वयशो ऽग मिनो न पत्यसे 1. 841२ ए. 6.2. 1 


यृषद्धयो हि भानवे.ऽ्वां देवायाग्नये 1. 88? ४. 5. 16. 1 


॥ इति सप्तलक्षणे प्रतिपादितय्यं पूवैरूपं समाप्तम्‌ ॥ 


छथ पररूपम्‌ :-- 
इक्परो यत्र॒ आकार अकारास्रतो भवेत्‌ । 


पररूपमिति प्रोक्तं तत्र॒ कच्षणकोषिदैः ॥ 
सदचुपैरय बेदरेहि मरस्स्यंधस इवेतयः॥१०३॥ 


र 
खि मर्स्यधसः 1. 186५7. 1. 9.1 ् श्रा हदि 


जग्नेशिकित्र सषसामिं्ेतयः 7, 332 (105. न्वै). 10.91. ॐ उषसां न 
। 
केतवः 


॥ इति पररूपं समाप्तम ॥ 


ध८ ] यवयोर्लोपः 


श्रथ अवादेशम्‌ - 

ओकारोकारवर्णो यो संहितायां बिकारिशौ । 

तदंतानि वििष्यख विकाराणि बिदुबुधाः ।॥१०४॥ 

त्वा शतक्रत विदद्वस बभ्र उधनींद ओ। 

असूग्रमिद उतये चैवमादि विलोकयेत्‌ ॥१०५॥ 
्हयाणस्त्या शतक्रतं उर्देशमिव येमिरे 1. 342=र १7९8. 1, 10, 1, -कतो-उ 
राधस्तशो विदद्वस उभया्त्या भैर 1. 345 एए. 5. 39. 1 -वसो" उ- 
दानो व्र ऊधनि 11. 275 एए. 9. 107. 20 यरो* 


> 3 म ॐ यर्‌ य्‌ 
यास्ते धारा मधुश्वुतोऽसव्रमिद ऊतये 71. 329= 70. 2. 62. 7 इंदो° 


अथ श्रवादेश - 

सिषोस्मो उपाके च ताविमा उपसर्पतः ॥१०६॥ 
सिधोरुम उपाक श्रा 11, 846=रर 0. 1. 27. 6 -ॐ 
ताचिम। उप सपैतः 11. 1002. (18, ०सर्व॑तः) ]23. 2. 1. 44. 


श्रथेतयोर्लेप :- 

अवयेपूर्वो तु यब्ौ दुप्येतेऽि परे कचित्‌ । 

अग्न आ याहि बदध्या अं त क्रत उद्‌ च।॥ 

उमां उपाक इत्या्या ठपरक्षये बिदुषषाः ॥१०७॥ 
अन्न शा याहि वीतये 1. 1.-ए प. 6. 16.10 
बरह्माणस्त्वा शतक्रत उर्ेशामिष येमिरे 7. 342.= ए. 1. 10. 1 
सिघोरुमौ उपाक आ. 71. 846. एए. 1, 27. 6 


लघुऋक्रन्त्रसंग्रहे [ ४६ 

श्रथ न लोपः- 

ओकारौकारवशौ यौ संहितायां विकारिशौ | 

तदंतानि बिरिष्यस्य मिकाराशि बिदुबधाः ॥१०८॥ 

पूवेस्मिन्‌ इखदीर्धौ वेद्रकारस्तु परो यदि । 

ओकारोकारवणे द्वौ मवतः पदकारतः॥ 

धृष्णवा मातराबन्वेत्यन्येऽपयद्या विदोषंतः ॥१०९॥। 
द्विष्ठ धरष्णीवां गहि 1. 347 रए. 1. 84. 1. 


8 9 २ 3 „>. 


जं 
त यो जातसंषन्वेतिं धातवे 1, 64=र प. 10. 115. 1. 


अथ पगह्ाः-~ 
ईद्देतां प्रणृह्य॒स्यादिति चांते नियोज्यते ` 
रोदसी च चमू चेव त्वस्मे ते चाहनी उमे ॥११०॥ 
पिषुरूपे च पृथिवी न उत द्योः षदभित्‌। 
सुक्रतुं मदी न शृणुते सवणे परो यदि ॥१११॥ 
त्थी वस्र हरी गृढे ते विते ससिं राज चित। 
ते नो भरंचामी पृतवल्पूर्वीवं पृथिवी च॥११२॥ 

रोदसी उमे 55. 1. 

सोमेभिद्र अमू सुतेम्‌ 11. 338. 1069 ए 77. 8. 76. 10 चम्‌+ 

अस्मे ददो स्मायुव॑म्‌ 11. 5511२ 08. 9. 12. 9 श्रस्मे० इदो" 

= यः से द धुभूरिव्पसः 11. 1165न 72. 10. 140. 3 लै" 

विशल्पं अनी चौरिवासि 1. 75२ ८९. 6. 58. 1 स्पे" अहनी" 

ॐ यत्यमवतैयत्‌ 1. 182. 8.1.5 उमे 

उत दौः 25. 5, 

म्व रजसि शुक्रवु 1. 220 070. 3. 62. 16 चभ्कव्‌ 


४० | पर्या 

पो यौ चसातं चदु तमः 1. 303 ; 11. 101. 

ङस) बजिनीवयू माध्वी ममं श्त हवम्‌ 11. 1092-१. 5. 75. 3-कस 

हांचीमिनैः शचीवसु 1. 287=ार ५२7. 1. 139. 5-पतू. 

दह हसै बरह्मयुजो शग्मा षेक्ञवः सखायम्‌ 11. 1005=एर ४९7. 8. 2. 27 ही 

महे चाधि अनिद 1. 326=1र २0. 8. 96. 16. गूह, -बी 

विते सदसि राज्ञतो यश देवेषु वक्त; 1. 369=^ ४. 7. 54. 1. 

ते नो भुचतम्‌ ^5. 37. 

भमी ये हव स्थं य्व आ रोचने दिवः 1. 368=ए ए. 1. 105. 5 श्रमी 

चुतयंतीं सुवनानामभिभि्योवी पृथवी मेषु सुपेशसा 1. 378५. 6. 

70. 1. -तरती° ; षै 

मधुदुषेऽजरे विष्कभितेऽदिते माष्वीद्रवायु च । 
अश्चनानशने स्योने चाश्म इ बृहस्पती ॥११३॥ 

उवी पृथ्वौ शुदे दुपेदासा 1. 378. 

चिष्कमिते अजरे भूरिरेतसा 1. 378=1 52. 6. 70. 1. -ते° ; रे 

श शस्यं हि हें शवः 1. 413=एर ए. 1. 80. 3. 

मोष्वी ममं शु हदम्‌ 1. 418 र. 5. 75. 1 माष्व 

संयु वृणीमहे 1. 461 २४. 1. 139. 1 बग 

अरनानरने अभि 25. 37. 

स्योने 5. 37. 

दृ्रश्ह स्पती 4.5. 26. 
ये अप्रथेथा्िद्राप्री बाह श्रु कवी छची। 


आशाथे मेद्‌ सचते दधते च सुत शमे ॥११४॥ 
ये अधरथेथाम्‌ 25. 37. 


४. 2 ॐ | 1 |; 
शा्ी भा गतै सुतम्‌ 71. 19. 3. 12. 1-ी 
भ्र बाह शर राधसा 11. 89= ९ ५}. 3. 51. 12 गाह्‌ 


लघुङ्कन्श्रसंग्रहे [ ५१ 


कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया 11. 199९ 77. 1, 2.9 कवौ 
शुची उप प्रशस्तये 11. 943= २५८. 4. 56. 5 शुची 
क्रतु बृदंतमादाथे 11. 198१0. 1. 2. 8-ये 
मेद्‌ संमानघचैसा 11. 2001२९0. 1.6.7 दू 
ददुधौराभिः सचते सुमेधाः 11. 768नार, 9.93, 3 
१ इदमद खता इमे वृषण येतु हरयः; 11. 44; "25. चासुती इमे? ४. 9. 106. 1 
आश्चाते जते शिप्रे च दर्वीं शुषे धवी तथा | 
ससी वधत्रे पिषणे धृत योनी च पिप्रती ॥११५॥ 
सष्संस्थूण ्राशाते 11. 2610९. 2. 41. 5 स्थरो भासाते 


् सूलमौतसां ममौ शचिजोतो जते श्ररोचयत्‌ 11. 286 ; €. 211४702 10 
त्‌ & 
४६0. (0 


9 रि 
उतस्तिषठ्नोजसा सं पीत्वा शिप्रे शवेपयः 11. 3 38 ५९2. 8. 76. 10-रिम 
र, २ १ 
मोमे सुश्चद्र विश्पते दवीं रीीष उखनि 11. 374 
महीने १ ४ ४ डे ५ 
मदीमे अस्य वृषं नामं शवे 11, 456१ एए. 9. 97. 54 शते 
२ | 
श्र वां महि यवी अभ्युपस्तुतिं भरामहे 11. 943 परए. 4. 56. 5 थवी 
यस्य हि स्थ श्रौत्विजो सखौ वाजेषु कमसु 11. 423 1288. 38. 1 ; समी 
मंश्चित्वे चा पृशने घा वधत्रे 11. 456=?₹ ९. 9. 97. 54 वधत्रे 
तमोजसा धिषणे निषटवैषतुः 11. 582 ए1:. 8. 61. 2 भिषरे 
यश्रोया यो पूंतंयोनी मिंध्नोमो शचणस्च 11. 492२ ए. 5. 68. 2. योनी. 
मही मित्रस्य साधथस्तरंती पिप्रती चतम्‌ 71, 945२४. 4. 46. | 7 
पिप्रती 
समीचीने च गौरी वर्धते च जनुषी तथा। 
तोके धृष्णू पुरी चोप्ाय शोणी हनूस्तथा ॥११६॥ 


समीचीने भा पवस्वा पुरी 11. 7588. 9. 90. 4 सऽैवीने" 


४२ | प्रगर्याः 


६, ॐ ब्‌ 
सोमो सौरीं अचि धितः 11. 546९ ४22. 9. 12. 3. गौरी 
अदय देवो दधेते ए२ए.5. 68. 4 ; वर्तेते एर. 1. 185. 1; 6.9. 1 
अदौभ्यासो जनुषी ऽमे अच 11. 773 ए. 9. 70. 3 जलौ उमे 
ॐ द्र 3 २. ॐ २ १ । 
इभे तोके तनये दस्म विश्पते परि राधो मधोनाम्‌ 11. 931 = ४०. 8. 
103. 7 उमे तोके 
१२ उ २ 8१ क 
शोणा धृष्णु वाहसा 11. 817-? 7. 1. 6. 2 शशु 
| मर्‌ उ १ य्‌ 
समीर्वामि श्रा पवस्वा पुरधी 17. 758. 
2 १> 3 २३२ । 
ऊद्याये सनादतम्‌ 11. 944= २४7]. 4. 56. 6 उद्याये 


ऋ (1 
त्षोरी शि्यु न मातरा 11. ०85२7. 8. 99. 6 रोरी 


ब 


वि वृत्रस्य हनू दज 11. 1214-९. 10. 152. 3 हनू 


तरंती च पुनाने चामृते हिरण्यवर्तनी । 
अनूची आमिनाने च देवशिष्टे च युजते ॥११७॥ 
मी भिवरस्यं साधथस्तरतीं पिपी ऋतम्‌ 11. 94520. 4, 56. 7 मही 
तत 1 
तरती पिप्रती 
५ ५क्र प्र.» रख डे 8 च्दे , 
पुनाने तन्वा मिथः स्वेन देण राजथः 11. 944= 4. 56. 6 पुनाने 
दसा हिररयवर्तनी सुषुम्णा सिुवाहसो माभ्वी ममे श्त हवम्‌ 71. 1091. 
1092. ` 
सम्रानर्वधू अग्धते अनूची दयावा वणं चरत आमिनाने 17. 10971२7. 1. 
113. 2 बभू. च्मृते° श्मूची ; -ने 
तमन्यान्या चरतो देवि {1. 16981२९9. 1. 113. 3. -शिष्टि* 
यदुजाथे इषरणमभ्विना रथम्‌ 11. 1106४. 1. 157. 2 -ये०, 151, 4; 
5. 74. 3 युञ्जते 0068 10६ 0८८४ 17 ऽप. 
मेथेते च विरूपे सुमेके बंधू प्रगृयकाः। 
्गृ्ान्यपदातिऽपि इतियोगं विधीयते ॥११८॥ 


लघुऋङृन्ञसंग्रहे [ ५३ 
न मेथेते न तस्थतुः खमे नकोषासं समनस विंसपे 11. 1098. 1. 
113. 3 चेते ; -के०; -पे* 
समानेषु शमं दयौ 11. 1097 ए. 1. 113. 2. 
प्रणेतः सवितश्रावणेशयुक्रथ्वा पदांततः 
पुनरक्ाश्च उश्च एदो आहो अहो तथा ॥११९॥ 
वयर्मिद्र प्रणेतः 1. 193=ए ५27. 8. 46. 1 श्रऽनेत 
श्मद्य नो देव सवितः 1. 141 ५. 5. 82. 4 सवित 
महि त्रीणामवरस्तु दक्षम्‌ 1. 192=-{२ ४. 10. 185. 1 श्रवोऽस्तु-श्रवः अस्तु 


प्रगृह्यत्वं न :- 

सोतबाहरयो सुयतो नावौ 1. 398=ए ५]. 7. 22. 1 श्रवा 

निच्कती | 4 १२४८ १ पर 

निता विहतं पुन; 1. 2444 प. 14. 2. 4 

बुषा शृष्णः परि पवित्रे श्रहषाः क्षर ; 1. 531=ए ४. 9. 87. 4 भर्ता 


पृथिव्यामतिषितं यदूधः 1. 331२४. 10. 73. 9 ऊष 


स्वर्नोत्तिरन्‌ दशे बाजी विश्वा च षत्वशत्र च । 
परतः स्तोमपदं च स्वः सत्यं स्वः पतेर्निना ॥१२०॥ 


छस्य सतस्य स्वारर्नोपत्वामदा सुवाचो श्स्थुः 11. 303=4#४. 2.5. 2 

य इदं ति पप्रथे यंशस्थः स्वरचिंरन्‌ 11. 1056 

ज्वरितं खशि 11. 241 एए. 9.61. 18 सः 

स्प्वाजीं सिषासति 7. 479 20.9.7.4 खः 

संन ज्योति संन स्थो २ विश्व च सोमं सोभगा 11. 3986-२ ए९?. 9.4. 2 
स्वः 


५७ | ्रकूतिभावः 


दोचस्यगने स्वः पतिः 11. 881 ए 9. 8. 44. 18 स्व 


अंतमे उर्विदेवेषु चाखनि प्रत्यये यदि। 
हातस्तथाजिगः कश्च प्रगृष्यान्यषदान्य (नि १) तु ।॥१२१॥ 


8 १ 23 > > 3 


चिभ्रमार्द रोदसी अंतस्वी 11. 652४. 7. 12. 1 श्र॑त 

कोलनी चोदते अँतराखनिं 71. 719 = ९. 9. 69. 2 शंत 

होतः पावकः यस्ति च 11. 695= ए एए. 1. 13. 1 होतः 

यदीं णस रसौनामदगंः शरविरङ्क 17. 1095-1. 5. 1. 3 अजीगः 


न्र्‌ 
कस्त्वा सत्यो मदानाम्‌ 71. 33. 


॥ भ्रष्ट समाप्तम्‌ ॥ 


अथ प्ररतिमावः - 
विसगेस्य परे भागे व्यजनेऽपि तथा स्वरे। 
ओकारः स्याद्विसगेस्य गृणानो हव्यदातये ॥१२२॥ 
यज्ञा बो अग्रयेऽगे रक्षा णो अहस हत्यपि। 
स्वरहल्पर भकारः प्रतिं प्राप्य तिष्ठति ॥१२३॥ 


ॐ १ षि 


हव्यदातये 1. 1= २५. 6. 16. 10 
या यज्ञा वो अर्ये 1, 35 ४. 6. 48. 1 


४.2 १4 दे ४ 9. बे 


न्ने रक्ता णो अंहसः 1. 241२४. 7. 15. 13 
क्रतो बसो यदहो शदो आयो गष्ठन्नृतो (१) मधो । 
अध्वर्यो मन्यो बभ्रो च मान्नो बायो प्रमो युयो ॥१२४॥ 
हातज्रतो विचर्षणे 1. 4057२ ४. 8. 98. 10 


ॐ १ ऊष 


मर्तो यस्ते घसो दादात्‌ 1. 58२ ४, 8. 103. 4 


लघुकऋक्तन्त्रसंग्रहे [ ५५ 
| 
हेशेन सहसो यहो 1. 99२ ए. 1. 79. 4. शानः स- 


१ मॐ ५ 


ददो सरसि प्र धन्व 1. 541, 515=९ ४. 9. 97. 52 
मघो अर्षति धारया 1. 485; 11, 472. 
१ ३8 3 न्ड 
अध्वर्यो द्रावया त्वम्‌ 1. 308= ९४. 8. 4. 11 


ॐ १.४ 


पुरूणि बश्नो नि चरंति मामव 1. 516=ह५. 9. 107. 19 
वायो शुक्रो धयामि ते [1. 975=एएरए. 4. 47. 1. 


विष्णोः प्रकृतिभावस्तु श्दं शाहं प्रकीर्तितम्‌ ॥१२५॥ 
किमित्ते विष्णो परि यङि नामे 11. 972, 7. 100. 6. 


॥ प्रकृतिभावं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ ग्रतिषिकारः - 


अवरौपूवं ओकार प्रतीव ~ भबेधदि । 
पदे स्वोकार एव स्यात्‌ सानो अध्ये इति कवित्‌ ॥१२६॥ 


{ क । 
अपो धसानो शधि सानो अब्ये 1. 532, सानौ , ए. 1201२४2. 9. 96 
13 सानौ 


॥ प्रछृतिधिकारं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ शोत्वम्‌ :- 


परेः पर इतो यत्र तत्परे यदि सो भवेत्‌। 
तस्याकारस्य बोदशं; परीतो षिंचता ठतम्‌ ॥१२५७॥ 


५६ ] शकारसकारागमौ 


परतो षिचवा सुतम्‌ 1. 512; ए7. 121 नार ९४. 9. 107. 1 इतः 


॥ श्रोत्वं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ शक्मारसकारागमः -~ 
नकारांतपदाधतर भवेतां यदि तौ चतौ। 
आगमस्तु तयोर्मध्ये श्चसयोश्च विधीयते ॥१२८॥ 
सेतुस्तर॒ तथा सेतृस्तीत्वां चोभावुदाहतिः । 
रायः सशुद्रांधतुरशैवमादि पिोक्येत्‌ ॥१२९॥ 
सेतृस्तर 670. 1. 9 


ॐ षे > ॐ 


रायः समुद्राश्चतुरः 11. 2211 ४. 9. 33.6 


॥ इति शकारसकारागमे समाप्तम्‌ ॥ 


अथ अः कारादिः- 
ओद्रणं च वणं च अव्रणं व्यंजने परे। 
संहितायां विकारी स्याद्विसगं तु पदे भवेत्‌ ।॥१२०॥ 
काद्वांतं व्यजनं प्रोक्तं शसौ तावन्यरसंयुतौ । 
विष्णोः तनूगमस्त्यो्च गोपतिर्दबपूजया ॥१३१॥ 


विष्णोः कमणि पश्यत 11. 1018२५४. 1. 22. 19 
वदिष्योः परमे पदम्‌ 11. 1019 प्र 7107६ 70702019 18 1600६ घ्र 
तद्विष्छुः स्तवते वीर्येण 1२. 1. 154. 2, ०6 


06 ६४६ 565 0 17001 ४6 लाज०ा 
० ४1527९2. 
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1 | 1 
चृखस्य चिव्रधैतामस्य तनूः स्तोभेभिखक्यैश्च शस्यमाना २४. 6. 24. 7. 
93 9 म चते १2 ॐ १ [| > १ च 
श्ररो न घत ायुघा गभस्त्योः स्वादेः सिषासन्‌ 11. 577. 
४१ रम 


र₹्‌3 तिर 
यदहं गोपतिः स्याम्‌ 11. 1182. 070759० त ए}881&2 15 79/76 19 21 


{16€86€ ©2.568. 


सस्य तु न सर्पत सुञ्न साच वच स्तुषे। 
विश्चु॒स्तवेत दुष्वप्न्यं सखाय स्तोमवाहसः ॥१३२॥ 


मघा नः चने 11. 98; श्रा नः युत्त 1. 770; दीदिषः सुश्नायै 17. 459. 
ह. ॐ २.३ ९ > 3.3 ॥ 

छ्रि धो दुय घच स्तुषे 1. 87४. 8. 24. 1 कचः स्तुषे 

पतरः पुर्यो विंश स्तवेतातिथिः 1. 85=ा२ 9. 5. 18. 1 विशा प्त- 


१२३ १ २, 


परां दुष्वप्न्यं खव 1. 1416 ए. 5. 82. 4 दुः 
सम्माय स्तोमवाहसः 1. 164४. 1.5. 1 सखायः स्तो- 


य॒स्म॒श्ुतर्बन्‌ जगत स्वर॑द्माभरस्तथा। 
वच स्तोत्र च बरोधान स्तोम च मतयरविंदः॥१२२॥ 
॥ 2 8 १५ 


, 

य।स्म श्रुतवैन्‌ 1. 89. 

३ ब. ॐ १ रेर्‌ उ २ 1 

हेशानमस्य जगत स्वदेशम्‌ 1. 233. 560. °वर ४. 7. 32. 22-तः स्व- 

कर सदः ४ 

या रद सुज श्र स्वर्षा शरसरेभ्यः 1. 254. 26. ०रम=रए. 8. 97. 1 
। ~रः 

१२ ६१ म्र | 

घ स्तोत्र राजसु गायत 1. 295. 23९0. वचः ४. 8. 101. 5-चः स्तो- 

बधा नं स्तोममेधसो मर्दषु 1. 315नार ए. 7. 21. 1 नः स्तो- 

१ ब 2 १२८ 8६११५ 


गदाधदश्द्र मतय स्वयवः 1. 375; ए6€. मतयः; 0. मतयः स्वर्विदः ९. 
। 1 । 
, --श्रच्छा म द्रं मतयः स्वर्विदः २४. 10. 43. 1 


वीर स्तवते ग स्तोम्यं नरं च ब सतुषे। 
सकेतस स्वसरे चे श्वाध्य स्वविंद गोमतः ॥१२४॥ 


४८ ] विसगेलोपः 


पवा दि वीरं स्तवते सदाः 1. 385२. 8. 24. 16 वीरः स्ल- 

सखायं सतोम्यं नर॑म्‌ 1. 3871२ ए. 8. 24. 19-यः स्तो 

तमु व स्तुषे 1. 4007२. 8. 21. 9 वः स्तु- 

सचेतस स्वसरे मन्युमतश्चितः गोः 1. 458. 361. नतसखः-^ ४. 7. 22. 2 
व 


> 3 १ २३१२ 


मिता स्वाना श्ररेपसः स्वाभ्य स्वर्विदः 1. 548; 260. स्वाध्यः ४. 9. 101 
10-त्राः-सुवानाः, स्वाध्यः स्व- 


१ नर १२ २ | 
यदा धाजस्य गोमत स्तोभ्यो नहते धनम्‌ 11. 179=६ ४. 1. 11. 3-तः स्तो- 


हंदब स्वर्रिदरेषः नकि सश्च पृथु सखरुः। 
हि स्थ खः पती च युक्त स्तोतृभ्यः पवमान च ॥१३५॥ 


३, 3 २ 23 


शष्ट जातास हदव स्वर्चिद्‌ः 1. 566; 2611. इंदवः ४. 9. 106. 1-वः स्व- 
पष स्य धारया सुतः 1. 584= ९४. 9. 108. 5 एष स्य 
न दिं स्वभ्वं आनदो 11. 300; 862. न किः. 1. 84. 6-किः स~ 
भूरि शखं पथु स्वरः 11. 687; 56. पृथुः=ए४. 8. 49. 2 प्रथुः ल- 
र्थ हिस्थ स्वः पती 11. 351; ए6€. स्थः-९२५४. 9. 19. 2 स्थः स्प 
युक स्तोदभ्यो धृष्णवीयानः 11. 435४. 1. 30. 14 त्मनापः स्तो- 
पवमान स्वध्वरः, . 611; 56. -मानः-1९४. 9. 3. &-नः स- 

रीत्याप ख्विदयं ्ीहितेषु (१) च मघोन च। 

उषस खमेमान (१) स्त खादीय खादना तथा ॥१२६॥ 
वृथयोवो रीत्याप स्वर्िदंः 11. 676; 880. ण्पभ्=ार ए. 9. 106. 9-पः ल- 
य खीहितीषु पठः 11. 728=1 ४. 74. 2 
मघोन स्म बरृषहत्येषु चोदय 11. 1030; ए€ -नः=र४. 7. 32. 15-नः स्म 
मा न स्तरभिमातये 11. 770=रि४. 8. 3.2 नः स्त- 


लदयुश्छक्घन्तव्रसंग्र्े [ ५६ 
स्वादो स्वादौय स्वादुनां सजा 11. 833; 2601 -यः-२४. 10. 120, दोः 
स्वा- ; यः स्वा- 
राध स्तुवते काम्यं च स्वादो स्वादीय रेवतः। 
बलविज्ञाय स्थ वीरयोर्यो नः स्वोऽरणरेपसः ॥१३५७॥। 
दाता साच स्तुवते काम्यं वसु 11. 835 ४. 2. 22. 3-घः स्तु- 
स्वादो स्वादय स्वादुना सजा (1. 833; 56. स्वादोः 
रौ वतं स्ततः 17, 1151=ह 7. 8. 2. 13-त॑ सतो- 
मैलविक्षाय स्थविरः भवौरः 11. 1200; 52. -विक्ञायः-एर ए. 10, 103. 5- 


यः स्थ 
यौ च स्वोऽर्यः 7. 1219; एप, नप्र, 6. 75. 19 नः स्तो 


२.२१ उक्‌ रर 


ररेपस स्वाध्य स्वर्विदः 11. 451; 50. -पसः- एर ४. 9. 101. 10-सः स्वाध्य 
स्वः 


॥ इत्यकारादिविसगं समाप्तम्‌ ॥ 


श्रथ शःकारलोपः - 


अकारस्वरमष्ये तु यो बिधिः परिकीतितः। 
तस्यान्यत्र तथा नेति ब्रूमो ट्टान्तपू्वकम्‌ ॥१३८॥ 
भर ओजो गायत ऋन इद भर ओनजि तु। 
न किहं च परथिवी उत योश्च उदाहूतिः॥१३९॥ 


स्व > दद्रा रं भोजः 1. 405 प, 8. 98. 10 रं श्ओो-भर श्नो- 
प्र मँदिष्ठाय गायत श्ूताव्ने 1. 1072४}. 8. 103. 8 गायत ऋतऽन्ने 


भर ओजिष्ठ ^5. 1. 


६० ] अतिष्टारः 


नं दि ददं तयदुरम्‌ 1. 205 =ार ए. 4. 30. 1 नकिरिदि- 
पृथिवी उत दौः 5. 5. 


॥ अःकारादिविसरगं समाप्तम्‌ ॥ 


श्रथावप्रहविसगलोपः ~~ 


अवग्रहसकारस्त॒ तस्य लोप शेष्यते। 
सुशद्रेति दरिद्रः परिष्कृण्व परिष्कृतः ॥१४०॥ 
प्मद्टयवलोकेन ज्ञातव्य सुहृदा सुखम्‌ ॥ 


छदं दस्मे धिष 11, 373९128. 5. 6. 5 उध्चैद 
५ हरि्धदो ॐ १ ॥ हरिज्वंद 
हरिष्धद्रो मर्द्णः 11. 659 = १२५. 9. 66. 26 दरिऽचंद 


र्र्‌ 
पृरिष्छरवश्ननिष्कतम्‌ 11. 249 = प 70. 9. 39. 2 परिज्छ- 
यदिभिः परिन्कतः 71. 449 रप. 9. 105. 2 परिऽ- 


॥ अषरेविसगेलोपं समा्तम्‌ ॥ 


अथाविद्ारः ~ 
अतिहारं तथा ब्रूमो ` मधुश्चुतष्तश्युते ॥१४१॥ 


ॐ ॐ ०१ क्तो ॐ १ > 
अक्का कोशा मधुश्चुतम्‌ 1. 514=7२ ४. 9. 107. 12 मधुऽखु- 
अभ्कृदेतस्य इुदुधा धृवश्खुतः 1. 556=९र *. 9. 27. 1 षतऽश्यु- 


॥ इत्यतिहदारं समाप्तम्‌ ॥ 


लघुश्रक्षन्त्रसंभ्रहे [ ६१ 
अथ संहिताविसगैः - 
चत्सो परौ विसरगौस्य संहितायां न दुग्‌ भवेत्‌ । 
घनः स्षोभणः पूर्वोत्सग्दमभ्यादि (?) निददेनम्‌ ॥१४२॥ 
मध्ये देवव्रते साक्चि दयावः क्षामीर इत्यपि ॥ 
यना्नः सोभनश्चरषौनोम्‌ 71. 1196= ए ए. 10. 103. 1 
चाषः कषामीरनोनधुः (1. 04=९*. 8. 70. 4 


॥ इति संहिताविसगं समक्तम्‌ ॥ 


अथ दित्वम्‌ :- 
नौ यत्र पदातिषु यववर्णो प्रौ यदि। 
दित्वमेवाभिगच्छेतां शन्यदेवान्वकषि(दे?) यक्त च ।॥१४३॥ 
्रत्यभविश्चं चैवमादि स्मिन्बज्मन्ये बिना भवेत्‌ ॥ 


रा दैवान्यति यकि च 11. 869५. 5. 26.1 


१.५ ॐ १ ८३ 


यस्मिन्वतोन्यादघुः 1. 47. 8. 103. 1 
१, भर्‌ ५ ८४१ देर्‌ ॐ 5, यर 2 १३. ५ ,भ्र्‌ 
य शररसातौ यमपामुपञ्मन्यं विप्रासो वाजयते स शरः 1. 337. 


॥ इति अ्येजनदित्य खमाप्तम्‌ ॥ 


भथ सवरीविक्रारः -- 
सजातीये परे वर्णे दी्मेकं विभावयेत्‌ । 
ए मस्य. ह्युप त्वाग्ने दिव इत्यादि रक्ष्यते ॥१४४॥ 
अव इकश्चा हरी इद्र नकि ह्र विना भवेत्‌ ॥ 


६२ |] यश्विकारः 


(८१ 
पदीमस्य द्वा पिवं 1. 159 र ए. 8. 17. 11 इदि इं 
पं त्वासे दिवेदिवे 1. 14. 1. 1. 7 
¶ ग्र 3 9 > २ । 1 
शआ अवष्मरा र्यदा; 1. 2281९४7. 10. 105. 1 आव शमरा=श्ा अव- 
र्‌ ४ 3 1 
यद्वा दि चवदतमे हसै इद्र परावतः 1. 3011२ 77. 8. 3. 17 हरी ई- 
3 र्‌ ॥ 
ने कि इं त्वदुत्तर॑म्‌ 1. 203२४. 4. 30. 1 नकिर 


॥ इति सवरेविकारं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ यण्विकारः - 
इकोऽसवर्णेऽचि परे यणरूपः सनिष्यते । 
त्रु अभिप्र तस्मा उ अद्य चेत्थम्रु आदिना १।१४५्‌]] 
ई्वणेस्य ` सवर्णेऽचि परे संधिन विध्यते । 
हद्राग्री रोदसीत्यत्र चावरणे थिवी उत ।॥१४६॥ 
वसं अभि भ यायत 1. 382. 
तस्मा ड यच सने दुतं अयं 1. 2727२. 8. 66. 7 
इत्यु सआद्वन्यथा 1. 305 
हद्राम्ी पावि पूवौयार्पदर्तम्यः 1. 281. * 2. 6. 59. 6-प्री अ- 


उमे यर्दिद्र रोदसी आपप्राथोषा इषव 1. 370२४. 10. 134. 1-सी ्ा- 
प्रथिवी उस छौ; 25. 5 


॥ इति यण्‌विकारं समाप्तम्‌ ॥ 


लघुऋक्कन््रसंग्रहे [ दद 
छथ चद्धिधिकारः- 


भरपू्वक ओकार अपूर्वश्च न ब्रद्धिमा्‌। 
भर ओजिष्ठ भर ओज ष्पीष्वरा ओज इत्यपि ॥१४५७। 
भर श्रोजिष्ठ 45. 1. 


२3 १9 > 


१, २३ 8 ९ २ 

त्वं न दद्रा भर ओजः 1. 405=[२४. 8. 98. 10 

१, ३ १८.३७ १ रूर ३ 9 २ ३,१२ 

यर्दिद नाहुषीष्वा रोजो चरम्णं च रृष्िषु 1. 262=1२४. 6. 46. 7-््वो त्रो- 


॥ बद्धिविकारं समाप्तम्‌ ॥ 


गुणविकारः - 


प्वापूर्वो य इवणंश्च यतपू्ं ऋता तथा| 
षद्पू्वं  उवणंश्च मपू ऋते तथा ॥१४८॥ 
षदापोनु स मह ऋते कमे शरदाहृतिः। 
ऋ्तत्रोक्तप्रकारेण गुणं न भजते धवम्‌ ॥१४९॥ 
हुषीष्वा इद्रमित्येव यत ऋत उदाहृतिः ॥ 


2१ णर» च 


2 ०१ ग 

दमं नादुषीष्वा श्रं सोमस्य तप॑यात्‌ 1. 190 

महिष्ठाय 44 2 १२ 8 १ । 

मदिष्ठाय गायत ऋतान्ने 1. 107=2 ५. 8. 103. 8 गायत ऋतऽन्ने 

१ व दवथहपदा 8 १ व 

सवा घ शदश्चङंषदा उपो चु 1. 196. 

क ४१२ 3१ ०५ इ 3१०, उ म 

¦ क्रियमाणस्य मह ऋते कमेमुदजार्यत देवाः 11. 1131? ८. 1८ 

95. 7 महाच्र्‌ 


4 24~ ५ अ~ 


॥ गुणविकारं समप्तम्‌ ॥ 


६४ || प्रगद्ययिक्तारः 

भयद्यविकारः - 
आगात्परश्च दोषोऽपि दोषो आगादुदाहूतिः ¦ 
उषापरथ एषोऽपि संधिं नैवेति निशितः ॥१५०॥ 
एषो उषा अपूज्या च लघुचऋक्ततरसंग्रहम ॥ 

दौषो आगाददडधाय 1. 177. 


अरूप ढे 
पषो उषा अअपूठ्यौा 1. 178४८]. 1. 46. 1 एषो 


॥ इति श्रगरृह्यविकारं समाप्तम्‌ ॥ 


प्रथ संधिनिश्ितो( ता? )ऽच॒क्रमरिका :- 
विसगैस्तस्य लोपश्च रंगायादेश्च एव॒ च। 
आयादेश्चस्ततो नांतस्तांतः सावण्यमित्यपि ॥१५१॥। 
हस्वो दीषस्तथा पत्वं ष्ुत्वमिगूयण इत्यपि । 
गुणवृद्धी पूवैरूपं पररूपं तथैव च ॥१५२॥ 
अबादेश्ाबादेश्लो (१) च तयोर्लोपः प्रगृ्कम । 
प्रक़तिस्तद्विकारशथ ओत्वमित्यनवग्रहम्‌ ॥१५३॥ 
संधिरागमरूपश्च  तशसानां कमाखरयम्‌ । 
अकारादिनिसगे् अवर्ेन निसर्मूनम्‌ ॥१५४॥ 
अवग्रहसलोपश्ा ` प्यतिहारविसर्जनम्‌ । 
संहितायां विसगेश्च -दिर्भावं व्यजनस्य च ॥ १५५! 
सवणस्य यशश्चैव बद्धापि गुणस्य च । 
भयृ्यस्य विकाराश्च पंवैव परिकीर्तिताः ॥१५६॥ 
लघुकऋक्तत्रग्रथेऽस्मिन्‌ वनसख्याकसंधयः ॥ 


॥ इति घुष समाप्तम्‌ ॥ 
॥ दरिः भम्‌ ॥ 


# ओदिम्‌ # 
सामबेदसक्तरक्षणमारभ्यते । 
(शमानम्‌ 7.) 

आकारः ष्टुतपूर्वो यो धोषवदव्यञ्जनौतरः । 
छसकारपरथैव विसगैः स तु डुप्यते॥१॥ 
सैहितायामृचां तानि पदान्यत्र विष्ण्महे | 
घोषवन्ति व्यञ्जनानि हकारो गजडादयः ॥ 
दादयो भादयो बान्त याज(द)योऽन्ययुजो श्चसौ ॥२॥ 

| इति परिभाषा ॥ 

इतरा बिद्‌ भुनि' स्तोमा देवा शद्रा न मत्यं वर्धे देवे बसु मयोशुत्ये 
शरम्‌ । प्रेता अनूषाः पृथिव्या भूतम्नसुणित्यये (१) । 

धियं घा विश्वायगम्‌” ॥ 

न साह चष्षुदेषांसि यदू दधान बसु जहि परि नेत्र सूपाशि कर” 
धनानि श्रोत्र भूता श्चबिष्ठ धामानि करं च सोम दाह्यषे पार्थिवाचनो 
युग्म" वना सौभगानि चक्षाणो दिवो रजांसि दधे ऋषर (?) त्यये 

जातवेदा युग्म हत्याः प्रथमः ॥२॥ 
। 1. मुनि-=3. 2. शर=5. 3, विश्वायु=विश्वा यु-; युगम्‌ ४७५० 1. €. विन्वाः 26 


विश्चा-विश्वानि. 4. साहध्त्यये परतः विश्वान्विश्वानि ( च्यु: (७1५८ ) न ठु विश्वाः. 
5. नेत्र 2. 6. कर~2. 7, भरोत्र 2, 8. डुम्म=2. 


२ |] शमनम्‌ 


2 3 ०१ ठ 


अच्च श्येतं गिरः 1. 7, 6, 16. 16, 
विदां गौं तचे तु नः 1. 41; 7. 970 एए. 6. 48. 9 विदाः 
पवमान विदां रयिम्‌ 11. 111. 
अ शरि चेरे विवा मरम वखत्तये 1. 240, 11. 928. 
भ्र स्तोमा य॑त्व्ये 1. 44२४. 8. 103. 6. 
हवं यं नयतु नः 1. 56. 1. 40. 3. 
सरः यरत पून्थम्‌ 1. 256= एए. 8. 3.7. 
न हि त्यी शर दवा न मतसो दित्संतम्‌ 11. 80२९0. 8. 81. 3 देता 
मरत्यवरधादिषु प्रत्यये परतः देवा=देवौ; न तु देवाः - 
कषः को वामश्विना तपानो शवां सत्यैः 1. 305. 
वीतं हव्योन्येष्वरेषु देवा वधां गीभिरिडयं मर्ता 1. 338= ९५27. 3, 53. 
1 देवा ; 5100096], (०1160102.206 देवाः 51001. 
ईव दबे भरोस्ता 11. 4921२ १777. 5. 68. 2 देवा 
ए देवा मया द दिरंएयवतैनी 11. 1082-२ प? 1. 92. 18 देका 
म्रखेता यक्षि यासि च चायम्‌ 1. 61२“. 7. 16. 5 प्रचेतः 
रनूष यदयौजनत्‌ 1. 64१ ए. 10. 115. 1. 
नाम पृथिव्यां गिरिषु श्यं वधे 11. 6651२ ९. 8. 2. 3 -व्यः 
दापिषठ घन्चिश्नोजस पृथिव्या निः शां चरदिकर्चषनु खराज्यम्‌ 1. 410 = 
६४९. 1. 80. 1 -व्याः 
मूषनं दिवो भरति पूर्व्या बेभ्वागरंगते आ जादमक्िम्‌ 1, 67. 11. 490 
=, 6.7. 1, 
न्यं गीभिर्ेना धियं ला हरिर्मयम्‌ 1. 74. 
श्व यद्यं सधं; 1. 211 ए. 8. 14. 13 विषः 
विश्वा नमेव कृष्टयः 1. 137१४. 8.6. 4. 


सामवेद सप्तलसणे [ ३ 


2 शख भ्र 
हथो विश्वा अप दिषेः 1. 205. 
साहपत्यये प्रतः विश्वानविश्व; न तु विश्वाः - 
(. १५४8१२३ 
विश्वासाहं शतक्रतुम्‌ 1. 155=ए ४. 8. 92. 1. 
इं विश्वसाहम्‌ 1. 3571२. 6. 44. 1. 
विश्वा - 
विष्व दष्सि तरति 1. 463; 11. 937- ५7. 9. 111. 1 विश्वा 
2 ॐ >39 ८.३ १ 1 
विश्वा यद्रूपा परियासि 1. 462=रि ५]. 9. 111. 1 विश्वा 
2 3 ष 
विश्वं दधान ओजसा 1. 468; 11. 153 ए. 9. 65. 10 विश 
विश्वा वसु हस्तयोरादधानः 1. 536 07. 9. 90. 1 विश्व 
विभ्वा परि भिया भुवत्‌ 1. 570; 11. 363९ ४. 9. 102. 1 विश्वा 
४ ह „4 २ ड १ । 
वना विश्वा परिष्वजत्‌ 11. 497२५. 6. 60. 10. 
विभ्वा रुपाणि संता 11. 1177 
विश्वो दपाभ्य्षसि 71. 309२. 9. 64. 8 
विश्वा घनानि सातये २४. 1. 130. 6 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि †२४. 10. 90. 3= सवौ भूतानि 25. 34 
विश्वा शविष्ठ शवसा 11. 213४. 8. 70. 6 
विश्वा धामानि 11. 238; 629४. 9. 86. 5. | 
विश्वां च सोमं सौभगा 11. 325; 398 ४.8. 78. 8 
र 
ते विश्वा दुाद्ये वसु सोमो दिव्यानि पाथिवा 11, 586२४. 9. 64. 6. 
श्मभि विश्वा पाथिषा पूयमानः 11. 276२४. 9. 97. 51. 
विश्वो च नो अरिवेत्सत्यते अष्टा 11, 806=एर ४९8. 8. 61. 17 विशव 
विश्वो च म उपमिमीषि मनुषं बसूनि 11. 1071नार ५. 1. 84. 20. 
@ चि ॐ १अ 2.9 2 १ ये 


इमा च विभ्वा सुचनाभि भज्मनां 11. 844२४. 9. 110. 9. 


हते ह विभवं अथलानि येमिरे 11. 935= ए, 8. 3. 6 


४ 1 शमानम्‌ 
१ > उ 2 ॐ >१ 3 १ 
अरथा नो विश्वा सौभगान्या वह 11. 1080=र४. 1. 92. 15. 
भिं प्रियासिं काव्या विभ्वां चक्तासो भषति 77. 1109 = ए. 9. 57. 2. 
9 ॐ 1२८1 २ २ 
से नो विश्वां दिवो बतो पृथिव्या रचि 77. 1111. 9. 57. 4. 
विश्वं रजासि शुथचनो भंस्यात्‌ 11. 1122=र ए. 1. 149. 4. 
च्‌ र्‌ । 
विश्वं देवे वायीणि भर्वस्या 71. 1123=एर ए. 1. 149. 5, 
४ ॐ १ र उकृरर्‌ ॐ १ | 
आदीं विश्वा नहुष्याणि जाता 71. 820= रि. 9. 88. 2. 
दढ | 2 ठै ॐ 
यो विश्वं दयते वंसु 11. 930=र ए. 8. 103. 6. 
विश्वो तरेम दुरिता 11. 1030. 7. 32 15. 
जतचेदा धृतम्‌ 45. 28. 
| 
मा ते हेत्या सुक्त रैव्यायाः एर. 10. 87. 19. 
कशा इष्टाः सजोषा" नयनं सोमाः कर" काष्टा युक्ता न ब तत्ययौ ब्ष- 
त्यये । तु या मधुमत्तमा रुद्रा जीवा दितीयः ॥४॥ 
४.१२ ॐ, २ 3 १ २८३१ र्र्‌ । 
इष्ेव रष पषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ 1. 135१ ४0. 1. 37. 3 कशाः 
च्‌ 
रं होवा असत 1. 151 र ५. 8. 93. 23 इः 
सजोषा यजिष्ठं दृतमेभ्वरे छशुष्वम्‌ 11. 567 ए 72. 7. 3. 1-षाः 
सजोषा बषमै पतिम्‌ 1. 205=र ९. 1. 9. 4 अजोषा; 
। र्‌ 8 २.४ १ 8 २ (1 
ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पाथिवा 17. 386= ४7. 9, 64. 6 
1 ५ 
सोमाः; 0111 0706 {011०९ $ > ००5००६1६. 
च 3 2 3 १ २३ अ्‌ 
तुभ्यं छतासः सोमा स्तीर री बि्बिभाषसो 1. 213 867. सोमाः 
ॐ ॐ 2 छे 3 ड | 8. ¶ 
उदु स्ये सनवो गिरः काष्ठा यरेष्वतक्त 1. 221 20. 1. 37, 10 कारः 
देर्‌ं ॐ ् । 
युका रथे हिररयये 1. 245; 11. 739 = ९0. 8. 1. 24 काः 
बक्ारतकारयोः परतः युक्का-युष्लौ :-- 
३ गदु + कि ) 
युका षम्डी रथानाम्‌ 1. 149. 


1 = नयनं=2 षै 2 ५ कर-2 , 


सामवेदसप्लच्णे [ ५ 


र्‌ 
युका वसानः 11. 1192. 


ॐ > हमे 2 १ 


४.प 


अयं सहसा परि 


70. 


गिसे वर्धतु या मन 1. 250. 8 3.3. 

उद्‌ व्ये मधुमत्तमा भिर 1. 251. 8. 3. 15. 

रदा शरत पूंव्यम्‌ 1 2561, 8, 3.7. 

जीवा ज्योतिरशीमद्ि 1. 259 =. 7. 32. 26 जीवाः 
यस्वाया ईषमाणा नेतरशुवनकरं (१) ब्रह्मत्यये" लोचनम्‌ । 
पूतना स्पधमाना भ्राजमाना धीराः कृष्णगम विप्रमूतिं मेधत्यये । 
ऋणया व्यक्ताः सनीडाथिता गोः सुता वि तृतीयः ॥५॥ 

तिकलः भजा श्राया ज्योतिरराः 2४. 7. 33. 7; 0] 006€ {01106 0$ 2 


0780121६, 
६1 


र 
दैवा श्रजदुये सखायः 1. 324२. 8. 
96. 7; ईेष० 0111 ०066 


४४५, 


छृभस्य त्वा भ्वसयोकीषमाण्य विभ्वे 


8१ 8 १ र्र्‌ 


अनयन युवनस्य गोषा; 1. 529. 9६२ 20, 9. 97. 40 भञ्ज 
ष्ठ 
रमा विभ्वो; पृतना जयासि 1. 324 र प. 8. 96. 7-नाः 


2 १. प १ ,य्‌ 


यँ शृतरषु कितय स्पथधमानाः 1. 337. 
यदी वदैत्याशवो आ्ाजमानः रथेष्वा 1. 356. 


र्‌ 
यदवे घीरा नि्याय्ये 1. 361. 
येः छृष्गमौ निरदशजिश्यना 1. 380=र ए. 1. 101. 1 -गर्भः 
१ 8 १ ( 8 1 
अस्वोषदं स्वभानवो विप्रा नर्विष्ठया यती 1. 415 ४2. 1. 82. 2 विग्राः 


ब्र ४ ¶ 


श्यं विय च्थसंतये 7. 418=ए ४. 7. 66. 8. 


दविषस्वरभ्या ऋअखया न ईरसे. 1. 428-एर ४20. 9. 110. 1 ऋणश्यः 


1. ए721102-01 एव 7-060प्राह 2000८ 58 पाइ 10 9४; पध 
0€०्6ा कात 18 अभ्पत0ा. 


६ | शमानम्‌ 


१ ३ भ्र 3 ४9 

क द उयज्का नरः 1. 433. 

१.२ ॐ १ 2 ३ >,.ॐ दे 

सथेतसः स्वसरे मन्युमतश्िता गोः 1. 458=^ ४. 7. 22. 2 चिते गोः 
2 २2.3१. 


खता विदथे अकमुः 17. 119४. 9. 32. 1. 


अव्या शुनि र्धा नेत्रेद्रियाहयाः । प्रजा वेदं न तोकः पतेत्यये । 
शतदा धारा दृष्टि न णृष्ठ सुतमेधो य ऊत्यये पादम्‌ । 
बावन्चाना मित्राः शुक्रायुगं सुदुषा युग्म उसियाश्वतुथः ॥६॥ 


ष्या वारेभिरस्मंयुः 1. 506 र. 9. 6. 1 अव्यो- 

ण्यो घोरं परि भियः 11. 481 ए. 9. 7. 6 अन्यो- 

चस्या वारेभिव्यत 17. 316622४. 9. 20. 1 अय्यो वा- 

अब्वा वारे महीयते 77. 5427-1. 9. 12. 4 भव्यो 

अव्यो वरेभिः पवते मधितमः 1. 584 र ए. 9. 108. 5 अस्यो वारेभिः 
ष्या षैः परि मिः 1. 5211२. 9. 107. 6 अन्यो वार 

ष्या षिः परिपूतः (1. 85४. 8.2. 2 अव्यः 


अभ्या वारैः परि भरियम्‌ नि. 555२४. 9. 50. 3 भव्यः 
योनिगतस्य # ड 

आ रेज्ञधा योनिगतस्य सीदसि 7. 511 ए]. 9. 107. 4-भाः 
9 दे ढे १2 के वार्यशि 

वि रेकधा वयते बायाणि 1. 5286-४. 9. 90. 2. 

ॐ ष र्‌ 

अरेत्व॑तो भत्र शद्विया दयाः 1. 524= ए. 9. 107. 25. 

39 ष छ $ भर 


ढे 
जनयन्प्रजा भुवनस्य गोपाः 1. 929; 1. 601=रि४. 9. 97. 40 प्रऽजाः 
3 १ ब्‌ 
परजाः पिपतिं 71. 8019. 10. 170, 1. 


पि ०६ 1 प ज6लण्णण०& ४८० :- 

3 १. वसूनां . ह, ॐ १ ढ्‌ 

उस्ना वेद सूनां मतस्य देव्यवसः 71. 408= २४7}. 9. 58. 2 उल्ला. 
9 बन = १२ 3 श 


सुगा तोकाय वाजिनः 77. 1817२22. 9. 62, 2 इुऽ्ा 


पयय कणभकनमयेवन 





1. दष्टः {००14 1. €. भारा 22 धाराः 
ष, 


चेक 


सामवेदसप्तलस्षणे [ ७ 
कै चै 23 १ २.3 १ २ 
सहस्रदाः इातदा भूरिदावा 1. 530=एर ४. 9. 87. 4-श्वः;-साः 
|. क 1 
यास्ते धारो मथुश्खुतः 11. 329. 
2.39 > 3 १ 
प्रते धारा मधुमतीर्न 1. १3३= ६ ४}. 9. 97. 31 धारः 
2 १ > उक रर २ ॐ 2 3 २ 
शक्रस्य त्वाभ्यत्तरन्धारा ऋतस्व सादने 1. 34411. 299=ए ए. 1. 84. 4. 
ॐ १ 
मधोधीरां श्रसन्तत 11. 122. 9. 106. 14. 
४ 3 १५ % द्‌ १ 
यास्ते धारा मधुश्चुतोऽखप्रभिद्‌ अतये 11. 329 एर ए. 9. 62. 7. 
 . 3 3 १.२ 3१ न्दर 3१२ 
भ्र तेः घारां असश्चतो दिवो न चति दृष्टयः 11. 1108, 9. 57. 1 धाराः 
9 २ २ सुतस्योैस 
्रास्यं चारा अक्षरन्देष्णः खुतस्वौजसः 71. 1112=र ए, 9. 29. 1 धाराः 
गहौतभिद >, 8 १२४ उ मड 8 ०8 १२३२ 
महांति पवेत वि यद्वः खजद्धारा अव यदानवान्दन्‌ 1. 315=ए ए. 5. 
232. 1 धाराः 
धारा - 
१५ > 
धाये षष्ठस्य रोखते 1. 46211. 937. 
१२ डन 3 १२ ३१ २.४१ 
्मधुक्षत प्रिय मधु धारा खुवस्य वेधसः 11. 389=407=र ४. 9. 2. 3. 
ॐ १ छ १ गर्‌ 
तरत्स भवी धावति धारा सुतस्यांधसः 77. 4071२ ४. 9. 58. 1. 
धारात्यौ 
यही न धारात्यंधो अर्ष॑ति 77. 962 प. 9. 86. 44. 
1 2. भ्र 2 दे 
धारी य ऊर्वो छ्मध्वरे राजा न याति गव्ययुः 11. 588= ९ ४९. 9. 98. ध 


धारा 

+ मर छ 9 १.३ ॐ [, ह १ 
श्ादीमायन्वरमा वावन जुष्टं पतिं कलो गाव दुम्‌ 1. {537 प7४. 9. 
07. 22.नाः 


निषदं स्वान चरैः 1. 548. 822, मित्राः र ए, 9. 101. 10 मित्राः इ 
दा वि यंत्यसुराय निंशिजे 1. 550. | 

का गवाशिरः 11. 4; 1२९0. 1. 137. 1 शुकाः 

करं वोयमंखचत 17. 1158-२ ए. 9. 67. 18. 

शकरा भराजत हसते 11. 882= ए. 8. 44. 17. ' 


८ ] शमानम्‌ 


श्व ३ तस्यं सुदुघां धृतश्चुतंः 1. 556=1२. 9. 77. 1 
पावमानीः स्वस्त्ययनीः खुदुधा दि घृतश्चुतः 11. 648= ९४९. 9. 67. 1. 
उसिया निरज धिरे 1. 563= एए. 9. 68. 1 उकाः 

ताजा अन्या अंतमा अप्रा अयनमश्षा म शि्चुत्यये | 

दाः सद्यद्रियावचोधा अपवथाः सर्वाः पंचमः ॥७॥ 
समन्या यत्युपयत्यन्याः ‰5. 22. ` 
अतसा मदेम 5. 25 


धर्‌ 3 १२ ॐ 


श्रमे प्रा रोदसी वी ष आवः 11. 706. (गण]र ००५९, ए. 9. 97. 38 
तराः 

रथमिवाश्वा वाजिन श्रा बतु 1२४. 7. 41. 6; 

शिशुप्रत्यये परतः प्राणानपाण न तु प्राणाः - 


शियदीनाम्‌ 
भाणा रिद्यदीनाम्‌ 1. 570; 11. 363 


ॐ दै 2.१ दे 


समुद्िया अपोऽग्रियो धाच 11. 126= ए. 9. 62. 26 


छमिती भीयमानो वर्चो धा यश्षवाहसे (धाः) 1२४. 3. 8. 3! प्र ऽ, 4. 13. 1 : 
199, 5; ऽ. 15. 12. 


यथापवथा मने वयोधा अमिवहा ( यथा जपवथाः ) ९४. 9. 96. 12. 
सवां नचो अशिमिवा भवंतु ए. 7. 40. 4, 
धिशस्त्था सवौ बादैतु २४. 10. 173. 1. 
दुधा स्थिरा याते" (१ ) भी द दवा दधानायां वां शरज्यभाना अश्वसा मबा 
स्वानायः षष्ठः ॥८।॥ 
डय भो वरं म स्थिर 1. 38-र४.8. 66. 2 
षां शोणो अभिकनिकदहया गदयननेपि पृथिंवीयुते चाम्‌ 17, 156, 9. 


97. 13, 
1. मिदाःन्मिकनिक्दद्गाः 


सामवेद सप्तलक्षणे [ ६ 


४५ > 3 १५ > 3,प4 च 
दधाना नाम यच्षियम्‌ 11. 201२४. 1. 6. 4. 
म ॐ ३2 ॐ १५ 
या घां संति पुरस्पृहः 11. 342-ए 0. 4. 47. 4 याः 
३,१ य, ३१,,.२३ १ २३ ५२ 
द्यंभमाना ऋतायुभिखेज्यमाना गभस्त्योः 11. 385= ए ४. 9. 64. 5. 
(३ २ य \ म्‌ 
गोषा षदो खषा अस्यश्वसा वाजसा उत 17. 395=र एए. 9. 2. 10 गोऽसाः 
न्रऽसाः 
१२. 9 ग्ड €> 3 १.२३ २ 3 म । ` 
यमग्ने पृत्सु मत्यमवा वाजेषु यं जुनाः 11. 763=? ४. 1. 27. 7 श्रवाः 
स्वाना देवास इंदवः 11. 513; 
मणा गृणाना न अमत्यये ¡ अत्या हि यानाः पवमानाः कर्ुत त्याः 
पुनानाः सोमपाध्ठुः सप्नमः ॥७॥ 


२ त्र 

कऋर्षिमनां य. ऋषिरुत्स्वंषीः 11. 5241२ ४. 9. 96. 18. 
|. २.3१ > 
गृणाना देववीतये 11. 537={२४. 9. 13. 3. 
जमदभनिप्रत्यये परतः गरेणाना=ग्रणानौ न तु गृणानाः - 
2 ॐ १ १ > 3 
गणाना, जमदभिना योनाब्रतस्य सीदतम्‌ (नान्नौ ) 11. 15२ ४. 3. 62. 18. 
9 च 3 ° 32२. 8 । # 
अत्या हियाना न हेतभिः 11. 539=[२४. 9. 13. 6 अत्याः हियानाः 
१२ ३ ग वस्पर्थतरि १, २ सभ 
पवमाना दिवस्प्यतरित्तषादसत्तत 11. 1047-४ 9 63. 27. 

१ 
पथमाना स्वच्छः 11. 543; (8€0.-मानाः स्व-50 २५४. 9. 13. 9.) 

ख > 

उत त्या हरितां स्थे सण रयं यातवे 11. 5661 ५9. 9. 63. 9 त्याः 
ञ्ा नः सुतास इंदवः पुनाना धावता रयिम्‌ 11. 676=ा२४. 9. 106. 9. 
सख्जित्सोमपा १ ५3 १9 > 3 
वाहुशार्थी 11. 1198= 1९४. 10. 103. ऽपः 


अनागाः पदज्ञा बेधा अवा अयक्ष्मा अज्ञाता व्रजना निष्ठाः प्रथमाः 
सुमृडीका) प्रिया८) सयोगेत्यये । सुगोपा देवया अरुणा यजमानास्ता नः 
सहोजास्ता जयतुप्रा अनाधृरष्याः इमारा बद्ध्वा अमित्रा अष्टमः ॥१०॥ 


५5 । 
प्ननागा मिनो अयमा {1. 69५={२* 7. 2. 66. 4 अनागाः 


१० |] हुस्वाध्यायः 


अ घौ गमये श्रवत्‌ 11. 95; ए. 1. 30.8. 1०६८ 115. प्वी-१ 
उक्थ्या ? ०2. उक्था मदानि; ^8. 2. 38. 9; एए. 9. 9; ¶ ?7. 3. 2-15. 
2. 4. 11. 6; एष. 7ा. 130. 


चमे दलवयधसे 11. 67; १7. 248; ए. 7. 31. 2- रि. 8. 33. 

कृषपलीरपो जया विषेिवे 11. 232; रिश). 8. 13. 6 जयः; एणा ©), जया 
शपः 1 413= १२५}. 1. 80. 3 जयाः 

यर ससेदं विष्पम्‌ 11. 247; ए 7, 236; ४.9. 41. 6. 7. 33 


ॐ १.२ 2 २2 


बधेया वाच जनया पुरंधिम्‌ 11. 211; ‰7. 244; ₹४. 9. 97. 36-रिषि 
7, 3318. 36; (ए. 3. 12 
यनः च सोर रिच 11. 39; ए, 236; एप. 9.4. 1 सन; १९८. 
7. 30, 33, 35. 
ज्येष्ठ नमस्यत यहः 11. 301; एर, 254; १ प. 1, 84. 5, 8. 39. 
॥ ह 1 सदस्निशौ रिष ६. १२ 
खरासददिरीरिषंः 11. 560; ए. 236; २४. 9. 61. 3-ए२६. 7. 33. 


सहि ष्मा सृजता काव्येना पुनाता च चोदया । 
सुनोताथा पता^ वधां धन्वा वेदा भरा युजा ॥१४॥ 


सहि, ष्मा जरिवभ्यः 711. 319; १7. 243; ए५. 9. 20. 2-271. 8. 15 
पटः. 3. 117, 130 
सृजतां गयसाधनम्‌ 11. 506; ए. 244 ए ए. 9. 104. 2, 7. 53 
उमे धावा काव्येना वि शथथे 11. 772; एर. 244; ९२५. 9. 70. 2-एए८ 
8. 40 
पुनातां दक्षसा्नम्‌ 11. 507; ए, 224; १२४. 9. 104. 3. 7. 33. 
बाणस्य चोदया पविम्‌ 11. 553; 7. 244; १२४. 9. 50. 1-२८. 8. 39. 
नोता मधरुमचचमम्‌ 11. 575; ६7. 244; ए. 9. 51. 2- प". 7. 33. 
अथां नो वस्यसरूछधि 11. 397; ए7, 236; ए 9. 9.4. 8-ए7. 7. 33; 
71. 3. 10. 


१ नी ¬  । 


# 1१०६ {0०५6 


लघुच्छङ्कन्तसग्रष्े [ ११ 


वधौ ससद्सुक्थ्य 11. 1114; 1२४. 8. 75. 13-1रषट. 7, 33; व एटा, 3.8. 
दमि सरं धन्वा पूयमानः 11. 749; एर. 236; रए. 9. 97. 3 धन्यः 
९71. 8. 7. 
बदा चिष्व॑स्यं मेधिरः 11. 790; 1२7. 236; ए ४.6. 42, 3-1२-7. 40 
रष्वा ध्र मेरा सुतम्‌ 11. 791; एव. 244; रए. 6. 42. 4-1र 7. 8. 39. 
71. 3. 12; शा 3. 130. 
सदो; खादौयः स्दादुनो खज 11. 833; 1२, 236; 1२५४. 10. 120. 3- 
रि. 7. 31, 33; 7 ए. 3. 12 
सानोवेदथा प्वखा नेमा निदधा नधा, 
परीवृन प्रतरवा अभ्युप यत्रा चना तथा ।॥१५॥ 
सनो वेदः १ 11. 729; १४. 7.15. 3; 105. सानो (1) 
समीनः श्रा पवस्वां पुरधी 11. 258; एर. 244; ४.9. 90. 4- पा. 
7. 36. 
दना ते अभिष्ये 11. 908; 1२7. 249; ए ४. 8. 19. 201२7. 7, 52, 
श्ोपथिनि दधा पदम्‌ 11. 919; एव. 244; ४. 8. 102. 14- पए. 


8. 39. 
नघ वख यंमते 11. 1014; एर. 6. 45. 237, 8. 15; गष, 3.8; 
एए. 3. 113. 


सम्यङ्‌ वाजैः परीव्रतः 11. 852; ए 7. 238. 


व्यै नो श्रद्च उंनिभिः 11. 872; एर. 236; एर४. 1. 279. 7-ए ए. 7. 50, 
51; श्र. 3. 8; एष्टा, 3. 108. 
यच रसंति धीतयः; 11. 939; 1२7. 236. 
शस्सन्कयप चना दमन्‌ 11. 1071; एव. 255; ए. 1. 84. 20-1रारा, 8. 
39, 40. 
बिदा कामस्य चाघरुष्या व्युछा ठृष्वा च बहया । 
अत्राहिष्ठा जनयथा दीया प्रेतावता तथा ॥१६॥ 


(विसगैखोपारोपौ 7.) 


आष्ुतस्वारमध्ये तु यो विधिः परिकीर्तितः, 
तस्यान्येऽत्र(न्यत्र १) तथा नेति चरमो दष्टान्तपूवकम्‌ ।१७॥ 
्राञ्चत इति । ्राकारुतपरः स्वरपरः यो विसरभः तस्य॒ यो विधिः विस्गलोपविधिरिति 
यावत्‌ । तद्विधेः कश्चित्‌ । श्नन्यत्रस्यल्ते विसगलोपो नास्तीत्यर्थः । दशन्तपू्वैकं विसगेः -- 
पाहि विश्वस्या अरातेः पतिः पृथिव्या अयस्‌ ॥१८॥ 
दि विश्वस्य श्रतिः 1. 6. 
पतिः पृथिव्या अयम्‌ 1.2). 
पवजातीयानि । 
विसगलोपः - 
तथा मह ऋतेकर्मदहयत आवरमशा अधिश्रितः । 
रुधत्‌ नाहुषीष्वा चद्षदा चैवमादि विलोकयेत्‌ ।॥१९॥ 
च करणः र्रियमौणस्य मेह ऋतेक्मसंदजोवंत दबः 17. 1131-२ ए. 10. 55. 
7=2&7665 एध) मन्हा ऋ- 
कव्‌! चसो स्तीर हतं अ! अयश्मंश सद 1. 228. € 05. आधक््मणशा 
28668 1६ र. १५५ 105. 1. 
कदा वसो स्तोत्रं हयंत भावमा दधद्वाः. 
य ऋते चिद्भिभिषंः पुरा अच्रुभ्यं आदद; 1. 244. 8. 1, 12. 


सामवेदसक्लच्तणे [ १ 


२३१ रर्‌ 
क इमं नाहुषीष्वा श्रं सोमस्य तपेयात्‌ 1. 190 
यदिदं नाहुर्पष्वा ओजो नृम्णं च दषु 1. 262=र ए. 6. 46.27 


१५३ २३ १,२.३२ 


सदा व ददरश्श्षदा उपो जु स सपथैन्‌ 1. 196=एर ए. 10. 105. 4 :- 
सचायोरिद्श्चकष श्रां उपानसः सपयेन~चष्षे श्रा उ- 


( दितीयोऽध्यायः ) 
संहितायां भवेद्‌ धखः पदकाले तु दीर्ताम्‌ । 
महत्य ऋवण तु परो यत्र॒ मवेदवि ॥१८॥ 


करण २ 
ञे ‡ क्रियमोखस्य मड ऋतेकमैमुदजायंन देवाः 11. 1131 = {२४0 
19. 55. 2 महा च्छ- 


॥ इति सहितादस्धः ॥ 


अथादप्दद्च्वः 
अबग्रहस्थिताः केचिदचो व्यञ्जनपूर्वकाः । 
पदकाङे प्रपद्यन्ते इखतां बस्मि तानपि ॥१९॥ 
परीणसीति इनता वेश्वानरं श्ुतामघम्‌ । 
पुरूवसो प्रतीव्यं प्रभूवसो च पुरूवसुः ॥२०॥ 


9 ये हे १ पीखसि | 
कष्य नूनं परीरस्ि 1. 34; एर. 1 नार फ. 8. 84. 7 परीणसः-{२1>9. 9. 10; 
ए, 3, 747. 4. 
दग्येत ङ ॐ 4 च 


र खलता 7. 56; ए. 1 नर 27. 1. 40. 3 सुतार. 9. 48; 
¶ 1. 3.7. 


लुश्क्घन्व्रसंग्रहे [ १५ 


> 38२२ 3 १५३. 
वैश्वानरमृत श्रा जातमन्निम्‌ 1. 67; ए. 218२९. 6. 7. 1 वैानरम्‌; 
५. 3. 102; (ए. 3.5. 
सदपि श्ुतामघम्‌ 1. 129; १९. 1६५. 8. 93. 1 ुतऽमघम्‌ - ए. 
9. 1420. 
१ ॐ ¶,२ ॥ 
त्वावतः पुरुसो वय्निद्र परणेतः 1. 193; ए. 17२ ४८७. 8. 46. 1 त्वाऽवतः 
पुर्ऽवसो-हिा. 9. 1; (८९. 3.7; 
४. 3. 98. 
शडिष्वां हि परतीव्यंम्‌ 1. 103; ए7. 1. 
तेषां मत्ख परभूवसो 1. 212. 
यो जरिवभ्यो मंघवा पुरवसः 1. 235. 
ऋतीषदं वचर्षणीधृति स्तुप्रियादृधं तथा। 
कतावसो श्रतावृध नरी च छतामष ॥२१॥ 


दविकू्मिखतीषंहम्‌ 1. 354=1२ 7. 8. 68. 1 वुतिऽकूमिम्‌ ऋतिऽसहम्‌ 
वक शेतुरवल भ्वषेीं शतिः 1. 2481२ ए. 8. 90. 5 चर्विऽ्ृता 


ॐ १द 28 १५ 


रंथीतममदतं दभिवदधम्‌ 1. 2831२ ए ??. 8. 99. 7 रविऽतमम्‌-दुष्यजषम्‌ 


ॐ कम्र । 
रं भियं भ्ैश्णे सचथ्यसरतावसतो 1. 255 = १९. 8. 101. 5 ऋतवो 
मर्‌ ४9 ४ । 
नवसखक्तिखतादधम्‌ 11. 340; तादः 1. 258=र ४. 8. 76. 12 ऋतस्छरम 


2१ 


ज्योतिष्छणोति दसं 1. 303; 11. 101 प्र, 7. 81. 1 सूलरी 


१४ 


नं शताय शतामघ 1. 2918 ४. 8. 1. 9 इतञ्मघ 


रदावसो चर्षणीधृतं ध्रदृतावतस्तथा । 
दैश्वानराय विश्वानरस्य ममोविधं भवेत्‌ ॥२२॥ 


2 बै 3.9 ढे 


स्तोतारमिदईधिषे रदावसो 1. 310}. 7. 32. 185 रदऽवयो 


१६ ] विलिङ्गयम्‌ 


५२} 3 १ 


वयै सहाथ ददनं हवामहे 1. 1308 पए. 1. 7, 5 ° धने 


३.१२ 


इहेव शराव पाम्‌ 1. 1357९ ४7}. 1. 37. 3 रवे 
ड्म त्वा वि चक्तते 1. 156=२५. 8 45. 16 


ॐ >3 १.२२ 


रेवतींनै सधमाद इद्रे सतु त॒विजाताः 1. 153=7२ ५7. 1. 30. 13 ग्मादे 
231001011610, (0060702066 °माद्ः 1702 € 00176666. 


&. 


3 9 य १2. ॐ १ 


श्रयं त इद्र सोमो निपूतो श्रधि बर्हिषि 1. 159४. 8. 17. 11 

त्विषे ते अशेबहुहते सोमे सिचे के युग्म इयते इष्टये देवतातये दृष्टि 
हवामहे शचीपते पीतये युयोजते मदे चित्रि बाह रंत सोमपीतये 
रिरिचे द्वितीयः ॥२८॥ 
श््जस्तदंस्य तित्विष उं यत्संम्तैयत्‌ 1. 182२. 8. 6. 5. 
इमास्त ददं पृञ्चयः 1. 187 =र ए. 8. 6. 19 
यददो दिवो अव इषो वा मदथो गृहे ए? ४. 8. 26. 17; असघ्रे 01117 01166 
यत्सोपसोमे श्रावः 1. 188 ४. 8. 93. 17 
मदिष्ठ सिच इदुभिः 1. 214४. 1. 30. 1; सिचि 
कं उग्राः के दा ऋरिषरे 1. 216. 8. 45. 4 
कदा वसो स्तोभ हैत श्चा श्रव शमदा खधद्दाः 1. 2286-४. 10. 105. 

| 1 दयते 

उद्वावृषस्व मघवन्गविष्टय उदिदरा्मिष्ये 1. 240=1र४. 8. 61, 7. 
शदमिदेवतातय इदं परयत्यध्वरे 1. 249२. 8. 3. 5 
वँ समीके वंनिनो हवामह शृं धन॑स्य सोठय 1. 249=ह प. 8. 3. 5 
शग्ध्यू ३ घुशचीपत इद्र विश्वाभिरूतिभिः 1. 253 ए. 8. 61. 5. 
अभि त्वा पूवैपीतयं ददं स्तोतभिसयवेः 1. 256६ ए. 1. 19. 9 


पतम्बा चिद तशो युयोजव इंदो हरी युयोजते 1. 268. 8. 70. 7 


1१, 1 (-)),1. 


सामवेवसस्तलक्तणे [ १७ 


पादि गा अयसो मद हराय मेध्यातिथे 1. 289= १४. 8. 33. 4. 

दमं ददं मदाय ते सोमश्थिकिञ उक्थिनः 1. 294. 

प्मभ्धिकिज उषसमिचेतयः 1. 332= द. 10. 91. 5-त्र 

न त्वा बतो श्रद्रयो वरत दद्र वीडवः 1. 296=ए ए. 8. 88. 3. 
मवोचीनो मघर्द॑त्सोमंपीतय उग्रं ऋष्वेभिरा गदि 1. 3011२ ए. 8. 3. 17. 


9 न्र्‌ 8 १ यर्‌ 3 १,२ 
प्र यो रिरित्त मओजसा दिवः सदोभ्यस्परि 1. 312=ए ४. 8. 88. 5-े 


कामे भरणी मे शूरं यजामहे मध्ये नयन बाधृते त्रिते स्तुषे गोपते 
पवसे जसे सुसर तृतीयः ॥२९॥ 


५१२ (1 १> 3१२ 
उप त्वा काम इमहे 1. 406. 
ब 3 १ म १ 3 १ र्‌ 
श्रो मृषाता वसद काम आ गोमति वज्ञे भजा त्वं नः 1. 318. 
तिः । । 1 
ऊजः स्कंभं धरुण शा चृषायसे धरणे ( ) २४. 10. 44. 4. 
8१ २2१ त 
दम इंद्र मदाय ते 1. 294. 
1 क 1 
यजामह द्रं वज्रदद्िणम्‌ २४. 10. 23. 1. 
प द्‌ 3 (1 ५ द ५ ॐ 
छममीये देवा स्थनं मध्यं आ रोचने दिवः 1. 368४. 1. 105. 5. 11 
2 ‰2112.7, 


म्य शापस्य तिष्ठति 11. 1003. 

१ $ १ यच च 
दै बर्वनीरु वाचृतं एकं इत्‌ 1. 3724 ४, 7. 21. 1. 
यद्वां घ त्रितं आप्त्ये 1. 384९२४7. 8. 12. 16 तितत 

ॐ 2 @ गे ॐ १५ च ५ न्‌, छ 
स्तुष ऊ चु वो तमाय श्चुष्णवे 1. 390= १२४. 8. 24. 1 

षर ,9 १० १.५ 
ष्मभ्वपते गोपत उर्यरापते 7. 402९ ४. 8. 21. 3. 
पस आ छुषोजम्‌ 25. 42. 
' 

ध च्ंजस उजं शयु 1२४. 10. 76. 1. 


भा देवानां सुन इषयश्चपायद्ुः ए. 9. 83. 3. 


( त॒तीयोऽध्यायः ) 
अथ घत्वम्‌ :- 
संहितायां षस सः श्यात्‌ पदकाले त॒ यत्र तान्‌ । 
विविच्य कथयाम्यद्य संप्रदायानुसारतः ॥२५।। 
मूभेन्य एव॒ दन्त्य (;:) खरोपधः 
दन्त्यो मवति भूधेन्यः संहितायां विकारिणः ॥२६॥। 
दरधा वणा न चैवं स्युः परिदेषादुदाहृतौ । 
एद्युष्विममूषुपोषु चोष्वङषु नि षीदत। 
वीरो अनु ष्याद्‌ मन्यो प्रु शरमीष च शग्ध्यू घु ।|२५७।। 


2 8 १ रर्‌ 


प्सु ब्रवाणि ते 1. 7; 77. 279 ए. 6. 16. 16. 


8 च क 


दमम्‌ चु त्वमसाकम्‌ 1. 281२५. 1. 27. 4. 


ग ब्‌ 

उपो षु जातमा्थस्यं बर्चैनम्‌ 1. 471२. 8. 103. 1. 

४ दं 

ङ्पो खु श्यौ गिरः 1. 4161४. 1. 82. 1. 

ऊप्वङ षु रे ऊतये 1. 57. 1. 36. 13. 

ख 

जा स्वेतः नि षीदत 1. 164=प्ए, 1. 5. 1. 
९: 

यदि वीरो अजु ध्यात्‌ 1. 82. 

कि ढे § > 8 

गव्यो खु णो यथा पुरा 1. 186=एर४. 8. 46. 10. 

ॐ 4 बद्‌ 

ममी षदप चुच्यवत्‌ 1. 200= एए. 2, 41. 10. 


लघुऋछक्घन्वसंग्रह्े १६ 
भरध्यू ३ घु शचीपते 1. 253२. 8. 61. 5. 


मो षु चाभीषतरभी ष्याम परि ष्वजन्त च। 
त्यमू षुच स्तुष उषुप्युंषुच महोँदहिषः।॥२८॥ 


५ नरं 3 १२५8 मखं 

मोचुत्वा वाघतश्च नारे 1. 284=रिप. 7. 32. 1. 

ॐ > 98 3 ॐ 

अभी षतस्तदा भर 1. 30०८ ४. ;. 32. 24. 

2 १9 1 - १५ २ 

अभी प्याम बषमरस्त्वोताः 1. 336. 

१. ५ 8 १५२५३२८३ >,.३ 

परि ष्वजंत जनयो य्था पतिम्‌ 1. 375४. 10. 43. 1. 
५३ र 3 ^१२ ३१५ 

त्यमू षु वाजिन देवजूतम्‌ 11. 3321२५४. 10. 178. 1. 
9 > > 43 ५२ ढे १ 

स्तुष ऊ घु वो नृतमाय धृष्णवे 1. 390= एए. 8. 24. 1. 

त्र्‌ 3 १२ 


पय खु भर चन्वं घाजसातये 1. 428 प. 9. 110. 1; ^ ए. 5. 6. 4-नवा, 
अ हि षः 1. 381 प्र. 8. 13. 1. 


अधि ष्णुभिः सोम उ ष्वाणनिं षीद तु षिश्नत। 
वास्तोष्पते गोष्पदे च ज्योतिष्कृणोति ध्रनरी ॥२९॥ 


सोमः उ ष्वीसः सोभिंरचि ष्ुभिरवीनाम्‌ 1, 515- एए. 9. 107. 8. 
भरतु द्रवं परि कोर नि षीद 1. 522१४. 9. 87. 1. 
परीतो षिंचता सुतम्‌ 1. 512९9. 9. 107. 1. 
वास्तीष्पते धवा स्थूणा 1. 27567. 8. 17. 14 बासतोः पते 
गोष्पदे 5107113. 
ज्योतिष्छलोति सूलरी 1. 303. 

ज्योतिष्पताहमिद्धि वितुष्परि परि षिच्यते । 

इहो ष्विन्दो तपोष्पवित्रं सहि ष्म नृषा असि ॥२०॥ 


ज्योतिभ्यता 26. 4. 2. 15. 
अदमिसि पिदुष्परि 1. 152४. 8. 6, 10. 


२० |] विलिङ्गग्धम्‌ 
ॐ १ 2 3 १३ 
जामि द्रुघत श्रायुघा 11. 656. 

3 २ 3१२ 9 
प्रियभिदस्यं काम्यं प्रजापयंत ऊमैयः 71. 678=ए ए. 9. 98. 6 प्रा 


सिन्य उ्य हये 11. 697-र ४. 1. 13. 3. 


करो पिप्ये पुनते शृष्णे दरो वृषे वने जज्ञे उपाके वोचे येमिरे ऊतये 
स्वर मध्यदिने विदे सप्तमः ॥२२॥ 


3१ 


सं गते करदो उलियाभिः 71. 767 ह ४. 9. 93. 2. 

इत श्र पिष्वं ङपेरोन्योयोः 17, 768 १7. 9. 93. 3. पिष 

येभिरैम्णो च हव्या च पुनत आदिद्राजानं मनना श्गभ्णत 11. 773=९४ 0. 
9. 70. 3 पुनवे 

कृषा ते दृष्ठ ददुबासी सदस्तसतमः 71. 780=एर ए. 1. 175. 1 ऋवे 

चरथो दंशं उद प्ये 71. 803=ए?. 10. 170. 3 दये 

त्वं बदृष दुम्‌ 1. 819२ 28. 9. 88. 1 बे 

खोप वन ऊध्वो नवेव 11. 820 र 77. 9. 88. 2 के 

यतो यच उप्रसत्देषनरम्णः 71. 831 ए, 10, 120. 1, 

विभक्तासि चित्रमानों सिधोरूमी उपाक श्रा 77. 8461२ 2. 1. 27. 6 

उपाके 

कु घोच रद नमः 11. 898 ए. 8. 84. 5. 

दे द विश्व सुषनानि येमिर ददर स्थानाय इवः 11. 9351२ ए. 8. 3. 6. 

नियुत्व च तय आ यत सोमेषीवये 77. 977९ ४7. 4. 47. 3 सवै 

नं भलत च 


न उदिता खथेस्थ 11. 1101-२ 28. 5. 69. 3-दिने 


गर्‌ ड करहंवमो क 


2 $ १ गर्‌ हे 
द्विता यो षृषहंवमो विद ददरः शतक्रतुः 11. 1138=1२ ९7. 8. 93. 32-बिषे 


॥ पकारबितिषङ्घथं समाम्‌ ॥ 


सामवेदसघलक्षणे [ २१ 


वदध्ये वैतसै मकरं तरध्यै ईतमै सनत (सर्प ) विश्वा अम्नै 
( अर्नवे ) तस्मै अस्मै नेतरस्तवेऽ्टमः ॥२४॥ 
3 9 ॐ १ श्र 
वंद्ध्या अधिं नमोभिः 1. 17=एर४.1. 20, 1. 
दिषस्तरध्या ऋणंय से केरसे 1. 428=रे४. 9 110 1. 
१२३ २३१ (1 


अहये इतवा उ 1. 439 = ५7. 5. 31. 4 इतै 
| ८ 
खुकतुः सतेवा अपः सृजत्‌ !२४. 1. 55. 6. 


[व 1 1 [4 

अस्मा इत्काव्ये वच उक्थमिद्राय शंस्यम्‌ [रप 5. 39. 5. 

1 1 
तस्मा उ ब्रह्मवाहसे २५४. 5. 39 5. 
3 १२ ठग्ड. उ १ 
अस्माभस्मा इदचसः [1. 791=ए९४. 6. 42. 4. 
१ 3 १ क 3 > ॐ 
तस्मा उ श्य सवने सुत भर 11. 1038= २४. 8. 66. 7. 
वैवसै बिश्व अश्वै 27€ १०४८१४४]. (2. 110८१61 :- 
न 1 
मतवा ड ४.7. 4.8. 
र 1 
गंता उ 10. 95. 14. 

1 
पतवा उ 4. 58. 9. 
| 
भ्रोतवा ड 1. 164. 5. 
1 

पातवा ड 3. 46. 5. 

1 1 
यमितवा इष 1. 28. 4. 

1 1 
सषितवा अपस्कः 7. 21. 3. 


॥ पकारं समाप्तम्‌ ॥ 


( चतुर्थोऽध्यायः ) 
छथावग्रहषत्वम्‌ :- 
गोषा मुषद्र नुषाहं दटुष्वप्न्यमृतीषहम्‌ | 
मन्युषाबिणं रशृषूत यृषातातिषित तथा ॥२३॥ 
| गोषा ङ्द चषा असि 11, 395=1२ ५]. 9. 2. 10 गोऽसाः, ऽसा 
दृषदा सीददपां विषते 1. 77-{२ ४. 10. 46. 1 चऽसद्ा 
नृषाहं म्म्‌ 1. 144 एए. 8. 18. 1 ऽस; 6011661 7€{€7€7166 


| 17) (07607087166. 
पयो दंष्वप्न्यं सुव 1. 141 ४7. 5. 82. 4 इःऽस्वप्य 
` तं वो दस्मसृतीषहम्‌ 1. 236=8 ४९7. 8. 88. 1 ऋतिऽसदं 

` अतीदि मन्युषोविणंम्‌ 1. 225२ 77. 8. 32. 21 मनयुऽतािनं 

| सिमाः पुरु भतो असि 1 279=ए एए 8. 4. 1 चऽमूत 

| श्रते तपातो श्रवसश्च कामः 1. 318९४. 7. 27. 1 गरऽसाता 
पृथिव्यामतिषितं यदूधः 1. 331९ प. 10. 73. 9 श्रतिऽसितं । 
विष्वगासुषग्‌ विषूतरनुष्वधं निषत्त तु। 
विष्कभिते युष विष्वश्वं सुष्टुत परि खव ।॥२४॥ 
 विष्वङ्कस्तंभ पृथिवीमुत द्याम्‌ 1. 3359-7 ४77. 10. 89. 4 विष्वक्‌ 
आ ज्ुहृद्धव्यमाञुष् 1. 82 | 





लघुऋक्तन्बरसंग्रहे [ २३ 
स्वादोरित्था विपूत; 1. 409 = ९7. 1. 84. 10 निषुऽव् 
भत्वा मर्ह अनुष्वधम्‌ 1. 423=ए 0८7. 1, 81. 4 श्नुऽ्छ्ं; €. सरो 
2 171801६, ? 
चर यदेखाष्ा निम्‌ 1. 3317२ १7, 10. 73. 9 निऽसत 
विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा 1. 378=एर 0८7. 6, 70. 1 विऽल्- 
प्ख देव श्रायुषक 1. 483; 11. 585. 
रथं विष्व्चमरुहद्विचक्तणः 1. 554 एए. 9. 75. 1 विच 
ममेदधसै सुष्डंतः 11. 850=र 0९7. 8. 6. 12 छश्यतः 
श्रयो वीती परं खव 1, 495=९ ५. 9. 61. 1 परि खव 
अभिमातिषाह वर्हिषदो विष्वग्धविष्कृतः । 
चतुष्पाजिष्कृत ज्योतिष्टृच्छोचिष्के हविष्ठते ।२५॥ 
अभिमातिषाहः &5. 19. 
बर्िषवो वयनावतं ऊधभिः 1. 563२ ए 27. 9. 68. 1 बरहिऽसदः 
विष्वक्घस्तंम पृथिवीमुत चाम्‌ 1. 33902. 10. 89. 4 विष्‌ 
देदिशतीदैविष्कतः 1. 13न=र एए. 8. 102. 13 हिऽ 
दिंपाश्चतुष्पावनि 1. 367 र ए], 1. 49. 3 चहुःऽपत्‌ 
गेद्चिदरंसय निष्टतंम्‌ 1. 510 नर पए. 9. 15. 1 निग 
ज्योतिष्कत्‌ 2.5. 50. 


र गचिष्वं १२३ २ 


चेष्केरं दथरं यिना विशः 11. 1161-२ 22. 1. 127. 2 शोचिः्ऽकेश 
भतंद्रो ह्यं बहसि हविष्टृत आदिदेषेषु राजसि 1. 46; हविष्डृतम्‌ 1 ॥ 
697 = पए. 8. 60. 15 इविःहृतः 
पथिवीषदोऽप्सुषदर्निषमिभ्यो दिवीषदः | 
परिषिच्यमाना परि षिच्यसे ऋषिषाशं तु ॥२६॥ 


पूथिषीषदम्‌ ए. 9. 2; पृथिविषद्कः ^. 18. 4. 78. 


२४७ ] नपरतपरे 


महाम्भोविन्नासन्‌ न धानान त्व महान्परः (१) । 
नि याम चित्र देषान्‌ देवभ्रास्माभ्िषयेव च ॥४९॥ 


दर 3 > 3१ 


भर दोता जातो महान्नमोविन्देषद्मा सीददपां विषते 1. 77 =. 10. 46. 1 
मदान्‌ 

श्रासन्नः पाञ्र जनयत देवा; 1. 671२४. 6. 7. 1 श्रासन्‌ आ 

सनादग्ने श्रणसि यातुधानान्न त्वा रक्ञांसि परतनाखु जिग्युः 1. 80४. 10, 
87. 19. 

महान्मदीभिरतिभिः 1. 181 =ार ए. 3. 1. 19 

नि याम चित्रम्रूजते (यामन्‌) 1. 135४. 1. 37. 3. 

देवां देवयते यज्ञ॒}. 100२४. 1. 15 12 देवान्‌ 

सुमुर्ध्या २ स्मान्निधयेव बद्धान्‌ 1. 319= २ ४. 10. 73. 11 


शीवान्ममत्व्णवान्‌ जगम्याश्च हरिवान्दधे । 
मधवन्मातथा अग्मन्देवाहशवतीनैव ॥५०॥ 


[~ 
आशीवान्ममततु 1. 350=ए ए. 8. 95. 7 


ढे बे 2 १ 


तिरः पुरू चिदरोवां जगम्याः 1 3407 ४7. 10. 10. 1 अर्बम्‌ 
हरिषां वरे दस्तयौदजमायसम्‌ 1. 4231२. 1. 81. 4-बान्‌ 


१२३ ५ 


मघवन्मातथा इवं 1. 416२५. 1. 82. 1 
वाजिनो अगमं देवस्य सवितुः सवम्‌ 1. 435 


2 १ 


अवाहश्नवतीनेषव 1. 495. 5-२४. 9. 61. 1 


महान्मित्रो न रेमन्‌ मितेव सद्म व्रजश्नप। 
इन्वन्मदाय पश्यं जन्मानि घ्र संयमं न च ॥५१॥ 
महान्मित्रो न वेतः 1. 4971२९7. 9. 2.6 


ढे द्र 2 १२ ५.88 १२ 


पुतः पवित पर्येति रेभन्मितेव स्न प्म॑ति होता 1. 526२४. 9. 97. 1 


सामवेवसप्तलच्णे [ २५ 


२३१ २ मेर्‌ 8१.य्‌ 


ॐ. ५ ८: ३ नि ५) ५ 
अपो चुणानः पवते कवीयान्वज्जं न पश्चुवधनायं मन्म 1. 538२. 9. 94. 1 
कविथ्यन्‌ 
ड्द ब छ ४2 ४ 3 १ ि 
दे सोमः सह इत्वन्मदाय 1. 540]. 9. 97. 10 
पश्यं जन्मानि सूये ^5. 53=ए ४. 1. 50. 7 पर्यन्न- 


नि यमभ्न(नि य £ सदर्वष्टोकानिमांष्टोक्मरोचयः । 
न्यस्मिन्‌ दधे तु कदन्देवा अजीजनयन्मपु ॥५२॥ 
मा चामन्ये नि यमन्देवयेतः रि. 4. 44. 5. 
न्समि कधं चा मनः 71. 771. 8. 17. 13 न्यस्िन्‌ 
न हर्या अजीजनः 1. 110=९*. 9. 42. 4 कन्‌ 


४2 2 १ > 3४३ > 3 


चरितस्य नामं जनयन्मधु शरन. 11. 172= 5९. 9. 86. 20-यन्‌ 


ऊर्मिन्न सिंधुः शतरन्मदे सोमस्य चवै बुधाः। 

म ॒द्स्यून्तनूभिरग्मन्मदी परि ज्मन्मदी तथा ॥५३॥ 
प्राचीविपदाच उनि न सिधुः 1. 295 ऊर्मिम्‌-ा२ ९. 9. 96..7. 
सखे शाशल्मदः सोमस्य 11. 30444. 2. 5. 3, 


क 2 ॐ 2१. 


साश्याम वस्यूं तनूभिः 11. 337. (त76०7त2.766 028 प्र 702 6 
८0766160. 

खजुर न सुवरंणान्यम्म येद मदाय तोशते 11. 348 रप. 9. 107. 9. 

अध ज्मन्न ते विष्य १२. 7. 21. 6. 


यर्‌ ठ ११५४ १ 


यस्मिष्यहमीररञ्जयः 1. 504. ( 105. गरध्मन्मज्मी १ )= २४. 8. 70. 4. 
विभ्राज ज्योति देवान्मस्सि गद्ये जार एव हि । 
अप सेषन्‌ दुरिता सदंधन्वा्‌ मत्सरितमः ॥५४॥ 
विशा ज्योतिषा 11. 377२ 9. 8. 98. 3 विभ्ाजम्ज्यो 
स्ति द वान्मरिल चावाप्रथिषी 11. 602२४. 9. 97. 42. 


२६ | अषग्रहष्टत्वम्‌ 


ॐ 3 २३२ ३ १, 


उषा श्प खखष्टमः सं वर्तयति 1. 451; ^. 2.87. 
विभो च्छं र्थसः 1. 366; रष, प, 32, 33, 37, 38; ४7. 3. 80; 
- ८4. 2. 85. 
१,२ 3 १२ 
योनिष इद सदने अकारि 1. 314. 
धलुषटन्वतिं पौंस्यम्‌. 1. 551. 


र्‌ 3 । 
एष निषेरभिष्टुतः 11. 605; द्राभिष्टम्‌ 11 (24124101. 


गोभिषटे ऽप्िष्पत्यनुष्टुवंति च तञ्च ्टवा। 
परभोष्टे सतरम्िष्वे दमे पतेमिष् च।४२॥ 


गोभिष वरमंमि वासयामसि 1. 575. 
्मच्िष्टपति 5६00112. 
यर्‌ ८ उ ८१ 
श्म टन्व॑ति पृवैथा 11. 232. 
१ > 3 ग्ड, 3 १२३ १, ॐ मे 
तसु वाम यं गिर इद्रमुक्थानि वाचरुधुः 11. 235. 
ॐ „१, ये ब्‌ 
अभोषटे खतः परि यंति केतव; 11. 238. 
3.१ २.३ 3 > ॐ १.२ 
प्रि वे दम श्राजतवेदाः 11. 653. 
५ पर्वमिष्रुमदन्धेरयुत्यि ब्‌ 
पि तों तनयं पदमिषटुमदन्धरमंयुत्वभिः 11. 971. 
नकिष्टे पव्यस्तुतिं धेनुष्ट ह्र मूता तथा ॥४२॥ 
न किष पू्यस्तुतिम्‌ 11. 1032. 
घेनुषट दद्र सता 11. 1183. 


-॥ त्व समाप्तम्‌ ॥ 


अवग्रहष्टत्वमारभ्यते :- 


सुष्टुतयो परुष्टत दुष्टरं सष्टतिं तथा। 
आसुष्टुमख सृष्टम विष्टम त्रषठुम तथा ॥४४॥ 


तथुछङ्षन्नसंग्रहे [ २७ 
चर्तु त्वा खुद्धेतयो गिरो मे 11. 974 ५. 7, 99. 7 सुऽसवुतयः 
चै 2. 9 १ न 2 > र 
धतो वच्नी पुरुष्टुतः 11. 508= १४. 1. 11. 4 पुरऽ््ुतः 
विश्वासु पृत्छु द्रम्‌ 11, 873? 757. 1. 79. 8 दुस्तर 


४9.१५२ उक्र्र्‌ 


न उटतिमखयैस्य विद्वान्‌ 11. 1146=र ए. 7. 22. 5 सस्ति 
श्राचुष्टभस्य ^\5. 15. 
~ | (1 
सुष्टुभो वां वृषरवसू रथे वाणीच्याहिता २४. 5. 75. 4. 
विष्टुभ ? 
ॐ १ बे ३१ 
गायश्च वेष्टुभं जगत्‌ 11. 1176. 
परिष्टोभत्य विष्टंभिष्टमटृष्टुतिस्तथा । 
दुष्टरः सुष्टुतिः परिष्टुभश्च  निष्टतचतुः ॥४५॥ 
पस्ोरभतया छपा 11. +र. 9. 64. 28 परिऽ्ततो- 
विषमो दिवो धससः पृथिव्यां 11. 28नारण?. 9. 87. 2 विषमः 
सोमे श्रकोखिष्धभः स नवते 11. 210२१. 9. 97. 35 वरिऽसतुमः 
न डु्टतिदरंबिरदखुं शस्यते 11. 2181२ ए. 1. 53. 1 दुःऽस्ततिः 
५ भ्र3 > ` 
स वदिरण्ुं दुष्टरः 11. 325 = 7. 9. 20. 6 इुस्लरः 
। । र डरे 
ऋषी सुटतीखुप यज्ञं च मानुषाणाम्‌ 11. 380=ार प्र, 1. 84. 2 च स्तु- 
१ २ 8१ 1 
विश्वो शपे परिः 11. 415 पए. 9. 62. 24 परिऽस्ठमः 
नमोजसा धिषणे निषटवक्षतुः 11, 582 =. 8. 61. 2 निःऽत- 
अभिष्टत ष्टम त॒ष्टवांसः सुष्टुतक्जिकम्‌ ।४६॥ 
१, मर्‌ 1 
प विप्रैरमिष्टतः 11. 605=8 ४. 9. 3. 6 अमिऽस्तुतः 
र्‌ 
गयत बेम जगत्‌ 71. 1176. 


| 
सिथरीस्तुद्ोलंः 11. 1221-१ ४?०. 1. 89. 8 वुस्तुऽवान्नः 
भ छ. 4 ~ -- ~ ~ 


9 स १ इस्तः 1 
ममेद्ध्धसं खुष्टवः 11. 850९7. 8. 6. 12 | 


२८ | तपरम्‌ 
तश्नो मिन्नः 25. 5. 
सहस्तश्नः 49. 40. 
असदन्मातर पुर; ^५. 49. 
व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ 45. 46. 
उस्रयामि करं युवभेमानामिद्र इनन त॒। 
विश्वखावीवश्चन्मतिथुधयस्च॒त्रमचिवत्‌ ॥६२॥ 
उश्नयामि १०७५ 101 ०८९८7 10 ए ए., ८5. ऽ ४., 21 ^ ४. (7. उन्िनीथः 
९४. 1. 181. 1; उन्नीताः 9. 81. 1. उन्नीयमानाः 
3. 8. 9; उश्नीतम्‌ ४5. 8. 58 616. 
भषन्ेमानां पते 11. 57 ४९. 6. 16. 18 युत 
दं र्नो मदोनँ दता 77. 65. 8. 92. 3. 
विश्वस्यावीवहान्म॑तिंम्‌ 71. 120=एर ४. 9. 32. 3. 


3१ र्र्‌ 


उंश्नद्भमधिवत्‌ 11. 102=1२ १. 7. 81. 2 उत्यत्‌ 


सुशषक्तिरिन्म शवन्मित्रः इविश्रो बृहन्मते | 
चिकितििन्म मनसीदभि होता तमः पूनान तु ॥६२॥ 
सशकतिरिन्मधवं तुभ्यम्‌ 11. 218=ार ४. 7, 32. 21. 
रेल प्राविता युवन्मित्ो दिम्वाभिरुतिमिः 71. 145९ ए. 1. 23. 6. 
कुविभ्ो अस्य सुनतिभैवीयसी 1. 2229-४. 8. 103. 9. 
श्रं बृहन्मते 11, 248=६५. 9. 39. 1. 
चिकित्विन्मनसं धियम्‌ 71. 234 ४. 8. 95. 5 निषितवित्‌ऽमनसं 
सीदभि होता वैजथाय चं्रतं, 11. 2591२. 5. 11. 2. 
वशः वुनान श्रा भर 11. 340=्रर॥. 9. 19. 1 तत्‌ नः 


अखापयन्नि बाजवबन्मधु यन्मन्यसे बरे। 
चिश्वबिन्मन जमदग्निबभधिभिदधे पदम्‌ ॥६४॥ 


सामवेद सप्तलसषणे [ २६१ 
9 कै ~ [-. 
अखापयन्निगुतः खेहयंश्च 11. 4561२ प. 9. 97. 54. 


4 रर्‌ १२ 8 १. 
चुमदाजवन्मधुमत्सुवीयेम्‌ 11. 502= ए ४. 9. 86. 18. 
गर्‌3ॐ 
यन्मन्यसे वरेयम्‌ 11. 521२४. 5. 39. 2 
ब्‌ 
विश्बविन्मनसंस्पतिः 11. 628२ ४. 9. 28. 1 


अवयं जमदर्चिवष्नः 11. 776 र 9. 9. 97. 51. 
9 2.3 .¶ ॐ २ 
प्रापश्चिन्ि दधा पदम्‌ 77. 919. 1/9. निदषे पदम्‌, 1. 22. 14; 


8. 102. 14. 
मनशिन्मन तन्मे जुषखातिरन्मदे तथा) 
गमन्नारे तन्न॒ मोषमन्यत्‌ मधवनिन्महं ।॥६५॥ 
मनभ्धिन्मनसंस्पतिः 17. 796 ए. 9: 11. 8. 
तन्मे जुषख शिपिविष्ट दव्यम्‌ 71. 974१२ ४. 7. 99 7. 
वया ९ तेरिंकषमतिरंन्मदे सोमस्य रोचना 11. 987२ एटा, 8. 14. 7 तिर 
मा च ग्न्नारे असत्‌ 11. 1006=एर 7. 8. 2. 26 गमत्‌ न 


2,2.१2 ठे 


यश्थिकेत सत्यमिन्तन्न मोधम्‌ 11. 1130६ ४. 10. 55. 6 
म हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यम्‌ 11. 1144४. 7. 32. 19. 


य ठै „१ 


ञञेयमिन्महयते दिधेदिषे 77. 11441२४. 7. 32. 19 
यत्र॒ कचन तेनैव पूदृष्टमवे्ते। 
न तान्त पदमालेय न परत्रोत्तरा्चरा ॥६६॥ 
सगुणा वेदविदुषा रचिता कशोभूषणम्‌ । 
अथो वपरघ्रत्राशि यमरसख्या समीरिता ॥६५७॥ 
एकस्य चैकरीत्या च बथसख्या समीरिता । 
एकस्य द्वितयत्वेन एकसख्या समीरिता ॥६८॥ 
एकस त्नित्रयत्वेन मूतिसख्या तथेरिता । 
जाहत्योदाहतिः परोक्ता महर्सख्यासमेन त॒ ॥६९॥ 
॥ इति तपरं समाप्तम्‌ ॥ 


३० | अवश्रहणत्वम्‌ 


ॐ 2.93 > २.१9, 


सोम उ ष्वाणः सोठभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ 1. 515=६ ४. 9. 102. 8 
अभी घु णः सखीनाम्‌ 11. 34=ए४. 4. 31. 3. 
परी णो अश्च भेमासो (शः) परि शशयं त॒ । 
रिरीहि शः भृंगवृषो शपा णीयते तथा ॥५१॥ 
परि रों श्रभ्वमश्वरविद्‌ 11. 560; (8९0. नो) ए. 9. 61. 3. परि णो 


छे रयु 


नभियैमाणः कोश आ दिरेररयये 11. 52२. 9. 75. 5-मानः 
के १२ 3 १५ 

परि णः शाम्थ॑दया धार्या सोम विश्वतः 11. 247; (5€. नः.) रफ. 9. 41. 

© परि णः 
५ >) 

रचिं सोम रिरीदि णः 71. 7971४. 9. 11.9. नः 

१५ श्ेगवृषो 1 

यस्ते शरगचृषो णपाव्‌ 11. 77 =ार भ. 8. 17. 13 नपात्‌ 


>+ॐ ५ 


अध्वरेषु प्र सीयते 11. 826= ४. 3. 27. 8 
उरु शस्कृथि शिचा श ॒ईद्र त्धुदादतौ ॥५२॥ 


उरङदुर शस्कधि 11. 996१. 8. 75. 11. 
च [१ 
शिक्ष ण शद रायै 11. 991 ४, 8, 92. 9. 


श्वग्रहणत्वमारभ्यते :-~ 
परीशसि दुरोणयुरिवंसो मन्युषाषिशम्‌ । 
प्रणेतः पुरुणामन्‌ सत्राहणं दृमशानेरमर्‌ ॥५२॥ 
ॐ ष परौणसि 
सप नूलं नूनं परोणसि 1. 34=र 70. 8. 84. 7 परीणस 
दिबिस्पायुदुरोणयुः 1, 39=8 ४}. 8. 60. 19 दुरोणश्यु 
पिबा त्वा ३ स्य गिर्वणः 1. 165=ए ४. 3. 51. 10 गिबवेण 
अतीहि मन्युषाविरम्‌ 1. 223=एर ४}. 8. 32. 21 मन्युऽ्ा- 
वयर्मित्र परणेतः 1. 193}. 8. 46, 1 अ्ऽनेत 


लघुऋरक्तन्वसंम्रहे [ ३१ 


र्र्‌ 1 
पुरुणामन्पुरुष्टुत 1. 188=? ४], 8. 93. 17 पुरऽना- 

$ ड १ २,३२३.१२ । 
सत्राहणं दाधृषिं तश्र्िद्रम्‌ 1. 335८. 4. 17. § सत्राऽनं 
23 १9 ष 39 ॐ २ न 1 
अप स्रीहिरतिं मणा श्नधद्वाः 1. 325= २7. 8. 96, 13 उऽमनाः 
१ १ «उक रर 1 
तं गुधया खरम्‌ 1. 109२४]. 8. 19. 1 खःऽनरं 


वृत्रहणं इषमणनिणिजे निरिजं तथा। 
प्राणा परीणसं प्रासा पां पा) हुरोणे च गोषणि ॥५४॥ 


श्र 3१ ५५१२ 


दद्र द्युत्तं बत्रहणे ग्रणीषे 1. 327. 
दामी ष्म बृषमणस्त्वोताः 1. 336, 
2 भ्ठ 2 

शक्रा षि यत्यसुराय निरिं 1. 551. 


2१ > 3 


परि्ुतंसुखिया निंर धिरे 1. 563=ार 760. 9. 68. 1 निःऽनि- 
माणा शिर्मदीनाम्‌ 1. 570 

परीणसं गते तिग्मश्धेगः 11. 466 = १78. 9, 97. 9 परीणसं 
प्राणादपानती 11. 725 = ४. 10. 189. 2 प्राणात्‌ 

यो दीदाय समिधः स्वे दतेणे 11. 652२ ९2. 7. 12. 1 रेरे 


8 १ म्‌ 


उत नो गोषरिं धियम्‌ 11. 940२ एए. 6. 53. 10 गोऽनि 
गिर्वणसे गिवशसं प्रणीती च सुपषुम्ण तु। 
निष्पहमाशो सुषशनान्यवग्रहणत्व तु ॥५५॥ 

छुं गि्ंणसे इृहंत्‌ 11. 779? 2. 8. 89. 7 गिन 

श गीमिित्रैणसम्‌ 11. 1005 = 7. 8. 2. 27 गिर्वणसं 

दषं भ्रणीती हर्यश्व 11. 1030=ह प. 7. 32. 15 परऽनौती 

वख दिरर्यघतैनीं सुषुम्णा 1. 1091=श. 5, 5. 2-र्िररयवर्तनी षठ, 

| 2903. सुऽ 
निंष्प्माणो यमते 11. 1162 र ए. 1. 127. 3 निःऽस- 


३२ शवरि 


तेऽ इत्था नरोऽभिः सुयज्चोऽगे भानवेऽच॑ दे । 
वचोऽग्नये तु बोचेऽरि त्वायबोऽमि बरसोऽभि तु ॥७७।॥ 
पयं खु अवारि तेऽ ्येतंरा भिर; 1. 7२ ए. 6. 16. 16. 
नरोऽननिः खदीवये छर्दिः 1. 49= ए ४. 8. 71. 14. 
त्वैष हेरयंयशो ऽ मित्रो न पत्यसे 1. 84. 
शय हि सानवेऽयौ दवोवीद्धये 1. 887२. 5. 16. 1. 
भ दत दूष्य वर्च्थेः मरता बत्‌ 1. 987२. 3. 10. 5. 
दुख त्वो दारवं बो रिरे तव सविदा 1. 97=1२. 1. 150. 1, 
धंयिद त्वायवोऽभि भ्र नोनुमो वृषन्‌ 1. 132=ए प. 7. 31, 3. 


ग्र ॐ. १ 


ॐ १ च कै „१ . 
हमा उ त्वा वुरुवसोऽभि भर नोनबुगिरः 1. 146. 


सतोऽरुणप्सर्नोलुमोऽदु पाशिनो नवेऽसि च । 
बिपितोऽभिद्षेऽस्मान्‌ जूतिना श्षोऽपीपेम तु ।७८॥ 


# >.3. 28 2 3 तने 3 > 2१, 


कुशादिहेव यत्सतोऽर्णप्डुरशिश्वितत्‌ 1. 219-एर ४. 8. 5. 1. 
"1 #*2112018, 

भमि त्वा शर नोदुमोऽदुग्धा श्व दवद; 1. 233. 7. 32. 22. 

पोर्न ऽति चन्दर तरं सहि 1. 246 ए. 3. 45. 1, 

सिमो घुर षतो अस्यानवेऽसि परशधै वशे 1. 2792 ४. 8. 4. 1. 

विपश्चितोऽभि स्तोतैरनूषत 1. 250नार ए. 8.3. 3. 

बु ३.५स्मां अव॑तु ते धियः 1. 239 एर. 8. 3. 1. 

बुषजूतिर्नो.ऽदितो 1. 263=7\. 8. 33. 10. 


ऽपीषेसैर ४२ 3. 4 


8 १.५ „ॐ 
वयमेनमिदा हयो वज्रिणम्‌ 1. 272= ४. 8. 66. 7. 


चुपमाशो अंश्चना नरोऽपीप्यन्‌ महेवसे श्चची । 
जायमानो दनु यथा नोऽबिता जग्मयेऽत्रिशः ॥७९॥ 


सामवेद सप्तलक्षणे [ ३३ 
पमाणे “ऽधुना 1. 305. 
त्वामिदा हयो नरोऽपौप्यन्‌, 1. :02=ए ९. 8, 99. 1. 
अयं ामडे.ऽवसे शचीवसू 1. 304=ार ष. 7. 74. 1; ०१० 19 ष्पद ऋ 
९४; एप फप्ा पा15 59 फतवा 0) 0166 876. 
त्वँ हं त्यत्सलभ्यों जायमानोऽक्म्यो अमदः शंदरिन 1, 326=रप. 8. 96. 
16. 
मखी यथं नो ऽविता 1. 314र ए. 7. 24. 1. 
शरगमोय जम्बये ऽपशचादष्वतं नर, 1, 352२ ए. 6. 42, 1. 
इद्र तेऽस्ति मन्यवेदश्निदवे ऽश्वपते नोऽविशत्‌ । 
अपोऽचेशद्रिवोऽसुक्तं भरंतोऽवस्यवस्तथा ॥८०॥ 
सोमैः दतः स मे ते स्ति 1. 351 पर. 6. 44. 1. 
भ्त्ते दधामि प्रथमाय म॑न्यते ऽदन्यदस्युं नर्यं विषेरंपः 1. 371-एए. 10. 
147. 1. 
या योयमिदंेऽभ्वपतं गोपदं उर्वरापते 1. 402-एर ४.8. 51. 3. 
से वाजेषु ५ नोऽबिषत्‌ 1. 4117२ ४. 1. 81. 1. 


भेर्‌ 


जया अपो ऽच॑श्चदुं स्वराज्यम्‌ 1. 413२ 9. 1. 80. 3. 
23, 2 


रदं ठंभ्वमिवद्विवो ऽवतं षजचिन्यीरयम्‌ 1. 412=एर ४. 1. 80. 7. 
क्िद्धरंतोऽकंस्यवंः 1. 408= एए. 8. 21. 1. 
आश्चबोऽस्तं दघोऽस्मा ₹ विपशितो बृतोऽप इ । 
द्युमत्तमोऽभि मृधोऽप सातमोऽम्यमर्वोऽगिरः ॥८१॥ 


यस्टमदत अारयोऽख्तं नित्यासो शमिनः 1. 425 = ४. 5. 6. 1. 


सौ वुधोऽस्मां ध: वसौ दधः 1. 414; 1/5. दचेऽस्मा-९४. 1. 81. 3. 
र सोसो बिष््ितोः ऽतो नयत ऊर्मयः 1. 477 रए. 9. 33. 1. 


३४ ] सरोदीधेम्‌ 


वसं गोत दस्यु गमत्‌ १ 11. 1015९५20. 6. 45. ५ ग- 
ता सन्राजा घृतासुती 1. 262९ १7. 1. 136. 1 इतऽभा- 


प्रजां चादिलेरिटरा यछति तिम्मायुधस्तथा । 
ष्ट्रा याहि गभमन्ारे अखदिवाजिषु तथा ॥६३॥ 


र्‌ 
भजा चादित्यैरिदिः ख सीषधातु 11. 461२४. 10. 157. 2. 
५ श्र 1 
छा यदस्य संहि 11. 580६४८8. 8.4. 2 छ श्र 
तिग्मायुधः दिपरधन्वा सम॑तघु 11. 757२५. 9. 90. 3. 


है जप, 3 १ 


वरा या चिथेषितः 11. 495=ए९४्. 1. 3.5. 
क्र 8 ध. 3 २ 
आ ना गमश्नारे श्रस्मत्‌ 11. 1006= 7९४. 8. 2. 26 गमत्‌ न श्रारे 
सपिमंश्चमिवोजिषु 11. 875=एर ए. 10. 156. 1. 
वहा याहि समानं पवित्रेणात्मानमित्यपि। 
द्रा्ासाद्‌ व्रतानि नाध्र्षे अधाभरद्रसुः ॥६४॥ 
मर बहा याहि धरर 11. 302=^ प, 2. 5. 1. 
ह्वामपसय 8.१२ 3 गड 
वामस्य हविषः समानम्‌ ( सम+भनम्‌ ) 11. 334. 
१२.8४ हे ,१,२ ३ १.२ पुनते 9 १ २ 
येन दैवाः पवित्रेणात्मासं पुनते सदा 11. 650 1९1. 9. 67. 4. 
४ 2 ४ च ४ ॐ 


स नो दृरा्वासाशचं 11. 983? 728. 1. 27. 3 च सात्‌ 


१ ध ठे 


अस्य व्रतानि नाघरषे | 11. 106४. 9. 53. 3 न भा- 
खा नो ब्ोगरद्ेखुः 11. 1089 रप, 5. 79. 3. 
्वाश्रत उतायाप्र योजनेना विश्वायु च। 
अस्यायुभानि शतात्मा चतुथं परिीतितम्‌ ॥६५॥ 
हदं ङस्य इवाशत 11. 1067 = 77. 3. 45. 3 शच मा- 
डतायाते सगे भरोत 11. 1101९. 5. 76. 3 उत भा 
समानेन योजनेना परावतः 11. 11047१77. 1. 92. 3-न भा प- 


लघु्छक्रन्तरसंग्रहे [ ३१ 
इदो विश्वायुमा भर 11. 4061२72. 9. 4. 10 विशवऽ्ाु 


हे ४, छ १ दश 9२ 


भत्यङ्क्रा बिध्दस्यायुधानि 11. 1194. 10. 123. 7. 
„३१५५१५२ 8१ | 
खरो न खदक्षां कतात्मा 11. 1121 एए. 1. 149. 3 यातऽ्ातमा 


॥ रकारः; सवरदीधं समाप्तम्‌ ॥ 


दकारः; सषरेदीधेमुच्यते :- 


वर्मार ष्ृष्णो मदिषीर्वेदर खब्दीवांसगः। 
महीमे अख दृषनाम शूषे महीव कृत्ति तु ॥६६॥ 


वर्मीव धरष्णषा ज्ञ 1. 585२. 9. 108. 6. 

अिषीषं त्येदंयिगं 1. 86२४. 5. 25. 7. 

इव खष्दीव सगः 11. 215. 8, 33. 2 सन्द 
महीमे अस्य वृष नामं दषे 11. 456 = 52. 9. 97. 54 म म 
क 


महीषं छृततिः शरणा त शद 11. 7601२78. 8. 90. 6 महीव 
अतः प्रं च वक्ष्यामि मिवीवर वि जायते। 
अतीक्चभीक्षवमादि दयष्ठा॒ दि पदकारतः ॥६७॥ 
मददिषीव वि जायते 1. 86. 
अतीहि मन्युषोविणम्‌ 1. 223]? ए ए. 8, 32. 21 अति इहि 
यमीं इष्य 1. 4131२९0. 1. 80. 3 भमि इदि 
तथा च इखदीषे च त्वेहीमख त्वभीमहे। 
उवर्थसख तथा दीष चोमयत्र॒न विधते ।॥६८॥ 


३६ | धरि 


१.2 ४३.२३ १ 


श्तयो डक रर्‌ 
दंपोप्पविं विततं विधरस्पदे र्यतो अरस्य तंतवो व्यस्थिरन्‌ 11. 226. ©. 
१४. 9. 83. 32, 
ययः सलविवुरं ऽस्मै सोम विश्वतः 11. 221, 9. 33.6. 


४8 8 


वदथा चिल उंदिधनो ऽनु ष्टुव॑ति पूरवेथां 11. 232=एर 9. 8. 15. 6. 


वनामहेऽति सेतुं धिया दितोऽभ्यदुहोऽपि ठु। 
इदोऽस्मभ्य भियोऽग्नि देववीतयेऽव्याश्चुतोऽयुमि ॥८७॥ 


छवितस्वं वनाय ऽवि सेतु दुच्यम्‌ 7. 243 ए. 9. 41. 2. 

पवमान धिया हितो ३भि योनिं कमिक्रदत्‌ 11. 271 ४. 9. 25. 2. 

हदीतयो षो यंद्ुदोऽपि करौ 17. 281. 8. 97. 12. 

रेदोऽस्र्भ्ये सोम विश्वतः 7. 276=ए 9. 9. 40. 3. 

यंयं विश्वा शमि भियो ऽभिर्ेवेषं पत्यते 11. 298. 

भ कविरदैववीतंये ऽब्यः वारेभिरव्यत 17. 318= ए. 9. 20. 1. 

यास्त चारं मधुश्वुतो खम्रमिद ऊतये 11. 329२ ए. 9. 62. 7. 
विद्युतोऽगरेरिमेऽमि स्तो र सेन्य बहतोऽग्रति। 
साधनोऽयं धियोऽग्े तु स्तुमोऽभि धेनवस्तथा ॥८८॥ 


2 2 ॐ 4, दं 2.४ १दे 


कस्येव | § 
वेवं भियो विच्युतो प्रश्धिकितर उषसाभिवेतयः 77. 332; 15. 
निः. 10. 91. 5 ध) 211911६5. 
५ द्‌ 
इदा युधामिमे ऽभि स्तोमा अनूषत 11. 3417 ४. 6. 60. 7. 
न्यो 
जसि हि बीर सेन्योऽसि 11. 353=ए ४. 1. 81. 2, 
दमि के, देर्‌ 28 ५ ओ 
श्मिदरौ बहतो अतिधषटशवसम्‌ 77. 380२४. 1, 84. 2. 
| 8 १ श्य 
दयं दक्षा दं साधनों ऽय शीय वीतदं 11. 450 ए. 9. 105. 3. 
षाव = 9 भर्‌ | बर्‌ 9 {4 
तके प्रतरां साधया धियो श्र स्ये मा रिषामा षयं तव 11. 415=ए ४. 
1. 94. 4. 


सामवेद्सप्तलक्तणे [ ३७ 


हरिं १२ उक र 8 ४.७३ > 2२३ २३.१२ 


क्रीडतमभ्यनृषत स्तुभो ऽभि धेनवः पयसेदरिशधयुः 11. 501=र४. 9. 
86. 1. 


इंदवोऽमि वत्स॑निचदणो व्यायैसेऽतरि च । 
दृष्णो ऽग्रे गोमरतोऽपावरभिष्डुतोऽपषृतोऽतिराम्‌ ॥८९॥। 


छे १ 3 ¶१२.३ स्ख |. 
धाध्ा यपर्तीद्वो ऽभि षत्व न मातरः 77. 541 ए. 9. 13. 7. 
2 9 श्र 8 , द ॐ १०४ 
दिवो नाभा विखक्षणो ऽव्या वारे महीयते 71. 547. 9. 12. 4. 
५। 3 9 ग्र 
प्रोथकभ्वो न यवसेऽचिष्यन्‌ 11. 568२. 7. 3. 2. 
9 र 8 १ खं 
उचस्य ते नवजातस्य चुष्णो ञे अरत्यरा इधानाः 11. 569 = ए४. 
0.3.32; 
५ 2 
त्वं बलस्य गोमतो ऽपाषरद्िवो विलम्‌ 11. 590 ए. 1. 11. 5. 
॥॥ 8 र्‌ 
धष वितरैरभिष्डुतो -5पो दबो वि गाहते 71. 6057२. 9. 3.6. 


दष देवो विपा कतो ऽति दसि घावति 17. 609 =, 9.3. 2. 


नीयतेऽन्तरथो ऽव्या रसोऽव चष्टे श्युभायते । 
इषितोऽमि पुनानोऽबिभिर्नोऽजल्ञया केतवः ॥९०॥ 


$ र „ड ४ ध $ ४ 
दषं दितो वि नीयते ऽन्तः श्ंभ्यावंता पंथा 11. 617=एर. 9. 15. 3. 
५ 8 भख 


दषं २ स्य वृषा र्थोऽष्या वारेभिरब्यत 11. 622२ ए. 9. 38. 1. 

द्द स्य मध्यो रसोऽव चट दिवः शिष्यः 11. 625=ए ए. 9. 38. 5. 

दषं दवः द्युमायते ऽधि योनावमत्यैः 11. 630=ार ए. 9. 28. 3. 

दं ददः दविनेदितो २.५ द्रोणानि धावति 11. 645=एर ए. 9. 37. 6. 

यूयं पुनःनोऽविभिः 11. 662. 9. 107. 2. 

धौ अमन दीदिहि पुते नो कलया म्यो यविष्ठ 11. 723= ए. 7. 1. 3. 

हे थस्य संतु डववोगलयवोऽदोभ्यासो अंवुषी डमे अजु 11. 773 ए. 9. 
70. 3. 


३८ | यरीत्‌ 
भूयीसुतिश्च नक्येवमेबमादि विबोध्यताम्‌ । 
प्र देव्येतूमयाहस्त्या भर दुम्न्याहुतस्तथा ।७६॥ 
मद्यावो अचिषा वेति दीर्घोभयषदाहतम्‌ । 
सवा भूयौसखुतिः 1. 140= ४70. 8. 93. 185 मूरिऽआ- 


2 ३, उ 8 > । 
नं क्येवं यथा त्वम्‌ ? 1. 203= ए ४. 4. 30. 1 नकिः एव 


करर 
भ देशत संता 1. 56 ए. 1. 40. 3. 


डभयारस्त्या भर 1. 345] एए. 5. 39. 1 -हस्त र 
समिद धुम्नयाहंतः 11. 2299. 8. 103. 9. 
; डे, ग ठक र्र्‌ उ ^ च त 
घ्य ३ षाश्चदरा महायो अचिषा 11. 1105 = 7. 1. 157. 1 वि उषाः; 
व 


अथोका ;-- 
राय ईशे खपत्यस्य ॒वचेवमादि विलोकयेत्‌ । 
अन्वारभा च बाहोजसेवमादि बिरोकयेत्‌ ॥७७॥ 
उवशेख तथा दीं इखदीषे न विद्यते । 
राय दशे सपस्यस्य 1. 60. 3. 16. 1. 


सनच्रिमन्वारभामहे 1. 91५5. 9. 26. 
प कटर 
पुरौ विमेग ्‌ वाङ्ञोजस। 1. 700४. 8. 93. 2. 


॥ इत्समात्तम्‌ ॥ 


यवौ यशाषिति प्रोक्तौ संहितायामिकामवि | 
शिष्न्यधपो यशर्व्यस्यािंबष्टन्वारभादिकाः ॥७८॥ 


लघु्क्कन्व्रसंप्रहे [ ३६ 
पूरा विवषटासिचम्‌ 1. 55={र ४0. 7. 16. 1 1-्टि आ- 


॥ यणीत्समात्तम्‌ ॥ 


अथ गुणारम्भः - 


एद्रख जनित्र दीषहस्वं॒बिोकयेत्‌ । 
हद्रस्येव तु ब्रह्मेति तोदस्येव न आ भरे ॥७९॥ 

पवस्य अटरं विश 1. 5571४. 9. 66. 15. 

जनितेदरस्य जर्वितोत विष्णोः 11. 295९. 9. 96. 5. 

१ द द " 

सस्येषं घं ववसस्छतानिं 1. 78 ४. 7. 6. 1. 

वोचद्रशति चेदं त॑त्‌ 1. 94=र ए, 2. 5. 3 बोन्ह्मयि 

2१. ष ग र 8१ ओ 
सोदस्येव शरण शआ महस्य 1. 97२४. 1. 150. 1. 


४. ¶ 


भ 
अदभ्रं न चा सरेषमूञज शतक्रतो 1. 173 =ार ४. 8. 93. 28. 


हवेत्सुभृत उद्‌ षेदभीदेव च नि षीदते। 
स्यद्रायेव पिबिश्वर्मव धन्वेव तां इहि ॥८०॥ 


{ ॥ 
ममे शवेत्सुशतो ग्भिरीभिः 1. 79२४. 3. 29. 2. 
उभि शवुतामंधम्‌ 1. 125 = ए. 8. 93. 1 उत्‌ ष इत्‌ 
रेवं णव एषाम्‌ 1. 135 = ए 7. 1. 37. 3 इव 


> 3.१ 


ए] श्र 
आ सेत नि षीदतेदेमभि प्र गायत 1. 164=एर ष. 1. 5. 1. 
|. 9. १ 2 
खमुद्रःयेवं सिधघः 1. 137-र ए. 8. 6. 4. 


३२ प्रेर्‌ ह १ 


पिगेवस्य त्वमीशिषे 1. 162२ ४. 8. 82. 7. 
सद्रेषं 8 १. 8 ०१ द 

रेदरदं रोदसी 1. 182 ए, 8. 6. 5. 
अति धन्दवं वा रहि 1, 246 ए, 3. 45. 1. 


७० | अवय 

| यर्‌ ब डे यंति 

भिर्जागारं तसृचः कामरयते.ऽभिर्जागार तयु सामानि यंति 7. 1174=एर ४. 
5. 44. 15. 

च 8१ > य्‌ २३ ५.2 3 १ भ 

यददो वात ते गृ्े २ ग्रत निहित गुहा 11. 11891९४. 10. 186. 3. 

सुक्वनो ऽनिमिषं एकवीरः 11. 1196 प्न, 10. 103. 1. 

> । १ | 

योः नः स्वो-ऽरणः 71. 1219= ४. 6. 75. 19 श्ररणो 


अमि गोपि सदस गाहमानो वथो वीरः शतमन्युरिदंः 11. 12021. 
10. 103. 7. 
युभ्योऽस्माकं बाहवो ऽनाश्चीषीणो ऽद्य वै बुधाः । 
मयजानोऽभिमि षोऽछावाजं नैतश स्मृतः ॥९६॥ 
दुष्चयधनः पृतनषाडयुष्यो ३ स्मारके सेनां मघतु भ्र युतं 17. 1202 = १२४. 
| 10. 103. 7. 
उभा वः संतु खहटयो नाष्य यथासथ 11. 1209=ा२ ए. 10. 103. 13. 
अशीष्यणो ऽदय इव 11. 1218; 4 ४. 6. 67. 2 का] 211270८5. 
म्मजानोऽबिभिः सिषुभिषषा एए, 9. 86. 11. 
सं सुभेतो अभ्यकमविषो ऽछा वाजं बनेतंशः 11. 43२ ए. 9. 108. 2. 
अथ चावरिद्धत्राशि ङशवासख्यमा स्फुटम्‌ । 
एकस्य चेकरीत्या च यमला संख्यया स्फुटम्‌ ॥९७॥ 
एकस्य दितयत्वेन एकसख्या तथेरिता । 
आहत्योदादईतिः परोक्ता यवमो(मा)सरूयका स्फुटम्‌ ।९८॥ 
उप त्वग्रे विजावाग्ने साते सुम पुराश्वहया। 
पूता वद्‌ बिश्वथातन स्थुर्णोसत्र चैव हि ॥९९॥ 
उप त्वान्न दिषेदिबे 1. 14=एर ४. 1. 1.7, 


भख ह 


र्‌ ६। () 
स्याभ्रः खुस्तनथो विजावा सा ते शुमति भूत्वस्मे 1. 76=1२ ए. 3. 1. 23. 


9 ये ठ ब" ठे 5१ 


चव्य ुं ॐ गर3 य 
गस्यौ खु शो यंथां पुराश्वयोत रथया 1. 186=1र५. 8. 45. 10. 


सामषेदसप्तल्तषणे [ ४१ 


१ उ १२३८ १४ 


तत्र पूषाभवत्सचा; अभु०; 1. 148=र४. 6. 57. 4 एणा एव218. 
५. य ४, 
वि भासु विश्वथातनत्‌ 1. 219१२५४. 8. 5. 1. 
१ य 3 १ र्ट, 3 १ न 
वास्तोष्पते शुवा स्थुणासर्ं सोम्यानाम्‌ 1. 275५. 8. 17. 14. 


अतः पर गछन्न त्वाद्विषः महित्वाद्या ममार । 
छ्युक्रस्य त्वाभि माप स्था माययावधीरषे तु ॥१००॥ 


ॐ.>=्‌ 3 १ द & १9 ॐ १५ २ 

महे च न त्वाद्विवः परा शुल्काय दीयसे 1. 291४. 8. 1. 5. 
२3 खु 2२ इ १ मर्‌ 

महित्वाद्या ममार स ह्यः समान 1. 325= २४. 10. 55. 5. 

2 १9 > सक्र र्र्‌ 3 १ >+ उ > 3 १ 

शुक्रस्य त्वाभ्यत्षरन्धारा ऋतस्य सादने 1. 344९४. 1. 84. 4. 
५ 

भाप स्थात समस्यवः 1. 401२४. 8. 20. 1 गा शव297018. 


१ म्र 3५३१५ 2 3 


3 १ 
प्राययावधीरचैन्ननु स्वराज्यम्‌ 1. 412=एर४. 1. 80. 7. 


मघवन्मातथा विश्वाभि धा स्चामि गा इहि। 
जनितमेधीरयापो ऋताबापोर्भिणान्य तु ॥१०१॥ 


+ ३ १२ 
मघवन्मातथा दत्र; दमतथा-न तथा 1. 416२४. 1. 82. 1. 
8 २ 8 हबोनौ २ उ १ 4 
पिता देवानां विश्वाभि धाम 1. 4209४. 9. 109. 4. 
५ च्‌ 
द्द रखचाभि गा इदि 1. 505<ए प्र. 9. 64. 13. 


यनितप्ेनैनिता सथैस्य 1. 527. 
दनान सौमं घोारयापो वसानो असि 1. 511 =. 9. 107. 4. 
पव॑स्व सोय मधुमा ऋरतोदौपो बसतानौ अधि सानो अव्ये 1, 532२४. 9. 
96. 13. 
सोमः पुनौनं ऊणा घोर वि धावति 1. 572४. 9. 106. 10. 
एव साव च मध्वा हि गतासि रोचनास्य तु। 
तवात्यतिष्ठत्‌ से॑त्वा नोनुम मवादिवः ॥१०२॥ 


पव मावत्‌ 49, 9. 


४२ ] श्रवर 


मध्वनक्त ४9. 6. 2; 37. 11; मध्वाद्य 1/9. 4. 13. 2; 200. 3; ‰9. 15 
०.4. -3:.0..2.1. 


गतासि ९6. 15=रि४. 2. 41. 2. 
रोचनास्य €.5. 46=र ४. 10. 189. 2. 
वत्वात्यतिष्ठत्‌ &5. 32= २४. 10. 90. 1. 

श्रद्धया श्रद्धचारिण्यः समो चामि च दरणि । 

परतिष्ठाभि विपानया चाभ्रिनािः समिध्यते ॥१०३॥ 
श्द्धयाच्चिः समिध्यते ६५४. 10. 151. 1; 52041145 92 ^४*. 10. 7. 1. 
दक्षिणाश्वं दक्षिणा गां ददाति ए. 10. 107.7. 
प्रतिष्ठसि ^8. 3.8. 3; 08. 2.3. 5; 74. 4. 4.2. 1; 15. 1. 3. 4. 

22; 9. 4. 1. 


ॐ २ 3२ १ । 
छ्मया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया 11. 1551२ ४. 9. 65 12, 
2.92 


छ्मभिनधिः खमिश्यते 11. 194=्र. 1. 12. 6. 
इद्र त्वास्मिन्मावराणि न किष्राज्ुम ओजसा । 
रूपाभ्यर्षसि दस्युहाभववरत्रहणापरा ॥१०४॥। 


हद त्वारिमत्संधमाद 11. 86 प्र. 8. 2. 3. 


१ 


३ ब 8 २,३ > (4 
अतः पश्यन्टृजनेमावराख्या तिष्ठति वषभो गोषु जानन्‌ 11. 295 =? ‰, 9. 96. 
¢ इमा अ- 


2१ > ॐ 
किष मज्मना (1. 300=रिप. 1. 84. 6. 
3 १५ 8 ,१ स्र 

इद्रमीश्ानमोजसाभि स्तोमेरनूषत 71. 600९. 1. 11. 8. 
१ > ॐ १ 
विश्वा रूपाभ्यषरेसि [1. ३09=२ ४. 9. 64. 8. 
हद यदस्युदांमवः 11. 3391९, 8. 76. 11. 

ॐ १ 


तोशासा रथयावाना बुलदणाधरराजितत 1. 424= ६५. 8. 38. 2. 
यस्य॒ वरयेम येवाद रोजसाभि रनुषता। 
धतासि चित्ाप्सु मदा श््रहाज सखाश्चवत्‌ ॥१०५॥ 


५ ५ 


थै 


१ 


सामवेदसस्रलच्षणे [ ४३ 
५ २ ३२ 8 १ 
यस्य वाय॑मणा भगः 71. 447. 
„> 3१ २३ १२ 
ये वादः शयैणावति; शदः 11. 511२४. 9. 65. 22. 
ॐ ९ २ उ 9२ ३.१ [९ 
दद मीरानमोजसाभि स्तोमैरनूषत 11. 600=एि ४. 1. 11. 8. 
3 .>+ 3 १.२ 3 २ 
दिवो घतीलि शुक्रः 11. 591=ए ४. 9. 109. 6. 
3.१ > =: १ > * 
सुते चित्वाप्ु मदामः 11. 662=ए ४. 10. 107. 2, 
23.१9 ८3 १ 
उदभिन्रे्हाजनि 11. 730= ए ४. 1. 74. 3. 


> 2 १२ 


की 


सं नं इदः शिवः सखाश्वावद म॑चवमत्‌ 11. 800नार ए. 8. 93, 3 2०0 9. 
69. 8. 
दिरख्यामि उत्रहावधीन्मा शिवासोवक्रमुः । 
युधामवन्मधुनामि अवनाभि सदासरः ॥१०६॥ 
रथो यो वा निचंशुरो दिरर्यामीश्चरभ्िना; -रय+अ-; ए ४. 8, 22. 5; 56€€ 
2180 8. 5. 28. 
शरदिं च चृत्रहावधीत्‌ 11. 799१४. 8. 93. 2. 
मा्थिवसो.ऽवं कसुः 71. 805 = प. 7. 32. 27 भ &१०- 
युधाम्वदा रोदसी भपृणवत्‌ 11. 836=ार प, 2. 22. 2. (1/5, यथा-) 
सु मधु मधुनाभि योधीः 7. 835 ए. 10. 120. 3. 
दमा च विश्वौ सुर्वनामि मज्मना 11. 844=र 9. 9. 108. 9. 
सदसस वजम्‌ 11. 857४, 9. 110. 4. 
विभक्तासि ब त्मनार्चिं सेनयाग्ने तबोत्या। 
बृहतासिङ्री नमसविट्ुच त॒ ॥१०७॥ 
व्रिमह्लसिं चित्रभानो 11. 846नर प. 1. 27. 6. 
त्यनोधि धीभितैमस्यत 11, 8648 ४. 3. 9. 5; 8. 108. 3, 
चपः सजय त्मनाद्धे दस्तौरंतोषसः 77. 911. 1. 79, 6. 
सय्यद लंबोत्यां 11. 876=एर ए. 10. 156. 2. 


४७ ] द्रषशि 


23 १ 


बृहतासिक्रीमेति 11. 894=? ४. 10. 3. 1 
सिर्चति नमसावटम्‌ 71. 951= एए. 8. 72. 10. 


मही न धारा उत्यामि प्र. राजाप्यस्तविष्यते । 
सजित्वानापरा चित्रारुषी उत॒ सखाधिनोः ।॥१०८॥ 


„ १ गर्‌ 

मह न धारात्यंधो श्र्षति 11. 962४. 9. 86. 44. 

२ 3, १, २ 3 १ चर्‌ 

कया त्वं न उत्याभि प्र मदसे बृषन्‌ 77. 933=एर४. 8. 93. 19, 

छ ४, म्र 

छ््रेगो राजाप्यस्तविष्यते 11. 963={र४. 9. 86. 45. 

खरसिलतनापराजिता 11. 1049-२, 3. 12, 4. 

$ > ॐ 4२ 2 १ 

श्श्वेव चित्रारुषी भाता (1. 1073 ४. 4. 52. 2. 

सखाभूरददभ्विनोरंषाः 17. 1073=ए ए, 4. 52. 2. 
दिवाभिपितेऽवमागमिष्ठाः प्रास्तासि शत्रवे । 
पितासि नस्तमसापत्रते प्स्व मामीषाम्‌ ॥१०९॥ 

दिवाभिरित्वं ऽ्वसागमिष्ठाः 71. 1100-1 प. 5. 76. 2 

9५ 2 3 १२ 2 9 

अस्तासि शत्रवे प्रधम्‌ 71. 1150= ५. 10. 133, 3. 

ईत बौत षितासि नः 11. 1188-६ $. 10. 186. 2. 

तां गृहतं तमसलापवतेन 71. 12074 प, 3. 2. 6. 

य्य यामी 2 3 ~न प 

मामीषां कं चनोद्धिषः 7. 1210-7 ए. 6. 75. 164 ए. 3.19. 8 
रचोदामित्रान्‌ राजामृतेनानु व॒ यथाथ । 
जयतं त्वाञु देवा मदोक्तो हस्वस्य संग्रहः ॥११०॥ 

3 १ त्रिर्‌ 
रक्ोहामिर्भा अपबाधमानः 11. 1199 रए. 10, 103. 4; .# प. 19. 


13. 8, 
६ 3 म > 
राजासृतेनाद वस्ताम्‌ 11. 1217-1. 6. 25. 18=^. 7 


118. 1. 


सामघेदसप्तलक्तणे { ४५ 


3 १ र्‌ 
अनाघुष्या यथासथ 11. 1200=ए ४. 10. 103. 13. 


१२ ॐ 


द १ २.3१ २, 
जयतं त्वानु देवा मदेतु 1. 1217५. 6. 75. 18; ^प्र. 7. 118. 1. 


॥ इति हृस्वसं्रहरं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ चाविषरूत्राणि सवरसंख्या समीरिता । -- 
एकस्य चेकरीत्या च सवसख्यास्तथेरिताः ॥१११॥ 
आदित्यं त्वत्र त्राणि ररधे संख्या स्फुटम्‌ | 

अतः परं पादादौ बत॑मानस्या वरं ()सगृ्यते ॥११२॥ 
वीव यै त्वारभ्य यथाजौ इषाविश। 
ज्योतिषाथीड् युञ्यावृणीमहे त्वावसो गमी ॥११३॥ 


8१ > 2५ स्र 
शुक्रासो वीरयादावः 1. 482९५. 9. 64. 4. 
ये त्वारभ्य चरामसि प्रमूषसो 1 „ 373. 1. 57. 4. 
अखि वका रथ्ये यथाजौ 1. 543=ए प. 9. 91. 1. 
१२ ॐ १ भर्‌ 
इव्रमिदो बुषा विंश 11. 387४. 9. 2.1 दृषा श्रा 
2.2 3 १ य 
ध्मभि नो ज्योतिषावीत्‌ 11. 707= ए ए. 9. 97. 39. 
2२ ॐ ग्र 
दविधयुश्स्वं युज्या चरृणीम्े 11. 8418. 90. 2 युज्या भा 
भ्र ५ 
कस्तर्मिदर त्वावसो 11. 1029; ए ४. 7. 32. 14 जाप) एदा) 2१४७, 
मारे अस्मन्‌ मध्िना त॒ चिश्वायुश्च इषायुषा । 
सातये पुरंध्या भिवासेष वणिः सुनिर्मितः ॥११४॥ 


[८ 
मारे अस्मन्‌. मघवं ज्योक्तः 11. 1147-२ प. 7. 22. 6. 


४; 3. 


भ 
¶ ङ्‌ ३.१ रर । 
नेदानीं पीतिरभ्विना ततान 77. 1101=ए ४. 5. 76. 3 शधिना अ; 6. 2150 
5. 1. 1095=ए%. 5. 29. 3. 


४६ ] श्रवशि 


पदि सरदमिदधि्बयुः 11. 983१ 9. 1. 27. 3. 

पुरघ्न इषायुषा {, 1179. 

चिः वो मेधसातये पुरंध्या विवासति; -ध्या+भा; 1. 360२. 8. 69. 1. 
उत्यागमचचच पू्वागाच्छ्ेत्यागा सवना गहि ॥११५॥ 


अदितिरुत्यागंमत्‌ 1, 102. 8. 18. 7. 
र्र्‌ 3१ > 

पूर्वागात्पद्वतीभ्यः 1. 281=7२ ४. 6. 59. 6, 

खशद्धत्सा रुशती भवेत्यागात्‌ {. 10०72२४. 1. 113. 2. 

उप नः सवनः गंहि 11. 438 =ार ए. 1, 4. 2; सवना श्रा-; 8, 26, 26. 
अथ चावशिषत्राणि तिथिसंख्या समीरिता। 
एकस्य वेकरीत्या च पचसरूयास्तथेरिताः ॥११६॥ 
आकारान्त स्वरितान्तमाङ्परं यत्र इश्यते | 
उस्यागमचच पूर्वांगा पूरभ्याग्यश्विनातता ॥११५७॥ 
बृषाविशत शेस्यागाद्यज्याघ्रणीमहे । 
आकारादाद्परशरत्स्यादकारस्तु प्रो भवेत्‌ । 
पू्वोंगादिति वै ज्ञेयं ेत्यागादिति च दयम्‌ ॥११८॥ 

स्र, 3 १ २ 
श्मदितिरूत्यागमत्‌ 1, 102=8. 18. 7 ऊत्या आ गमत्‌ 
रर 3१ 2 # 

पूर्वागत्पद्धतीभ्यः 1. 281=1२४. 6. 59. 6. 

धिया षो मैवसातये पुरंभ्या विवासति 1. 360२. 8, 69. 1 पुर॑खषया रा 

१ र्र्‌ ३.३ र्‌ 

नेदानीं पीतिरप्िना ततान 11. 1101 नार. 5. 76. 3 श्रधिना घा त- 

द्दभिदो म 3 १ र्र्‌ ह 

इदमिदो कृषा विश 7. 387 चार. 9.2. 1; शषा शराविया 

स्शदत्सा सदाती नत्यागात्‌ नि, 10ज्नर४. 1113. 2 श्त्यथाश्र- 

. (| ष्र्‌ ५ = 

दवरिधुननस्य युज्या बृलीमहे 11. 8421२ ए, 8. 90. 2 युज्य भा 


॥ अवर समाप्तम्‌ ॥ 


( अनवयहम्‌ ४11. » 


आअनेधयहम) रभ्य : -.- 


न 


मनिमानस्मल्)धा (दा) नमथितागमसागरात्‌ । 
उदिताय नमो भूयादस्रताय शरारये ॥११९॥ 
गुत्रयविदीमाय जगत्रयविधायिने । 
शुच दधद शाश्वत्‌ पुरत्रयमथे नमः ॥१२०॥ 
नमस्द-२ विनेतारं विघ्नानामनुिष्यते (शान्तये) । 
अधुना रक्णं वश्ये अनवग्रहसज्ञकम्‌ ।॥१२१॥ 


॥ इति परिभाषा ॥ 


त्रममे यज्च णष्य षु स्वाम्भ्े सु प्रति त्य तु, 
अर्चि बो आदित्‌ प्रलस्याभिस्तिरमे युक्षव पादि नः ॥१२२॥ 


#। ॐ >. यश्षार्तं द 

त्वमस्ने यक्षानां दता 1. 2=1२४. 6. 16. 1. 

५ & १ म्प्र, 9 

प्य चु अराणि से 1. 71२४. 6. 16. 16. 

१ ३, १ ८४१ न्र्‌ 3 निर्म 

त्वाम पुष्करादध्यथर्वा थत 1. 9. 

२... १ प्ट उ १ 

रति स्यं चा(खमध्वरम्‌ 1. 16४. 1. 19. 1. 
3 र 2 9 म 

अर्चि चो खुघसम्‌ 1. 21= ४. 8. 102. 7. 
भ्ड 8 म 8 ५५ = 9, 8 २ 
आदित्थल्जस्य रेतसो ज्योततिः पश्वंति वासरम्‌ 1. 20=्ए. 8. 6. 30. 


[1 
श्मद्धिस्विग्मेर शोचिषा 1. 22४. 6. 16. 28. 


छट | अनवद्रहम्‌ 


१,ॐ ॐ १ भ्र १२ 

अभ्रे यच्छा हि ये तवाश्वासो देव साघवः 1. 251२४. 6. 16. 43. 

पाहि नो अन्न एकया पषा २ तं द्वितीयया 1. 36= ४. 8. 60. 9. 
श्ष्टयग्रे तु दधन्वेव तदभ्रे दुम्नर्भिद्र त॒। 
त्वमिंद्र वलवयमिं भिंधीदहेवोप नो हवम्‌ ॥१२३॥ 

स्न चर 2 4 २ 

श्ुष्टयभ्चे नवस्य मे 1. 106]. 8. 23. 14 

दधन्वे वा यदीम्‌ 1. 94=ए ४. 2. 5. 3. 

१२ 3 $ ग्र 

तदच दयुलरमा भर 1. 113= 1२४. 8. 19. 15. 

त्वमिंद्र बलादधि 1. 120. 

3 9. > 3 ०,.ॐ 9 रम्‌ 

वय्भिद्र त्वायवोभि प्र नोयुमो च्रषन्‌ 1. 1532-४. 7. 31. 4. 

ॐ रदु 1 

सिधि विश्वा द्यप दिषः 1. 134=एरए. 8. 45. 40. 

२.५ २ 3, > ॐ १ २७ १ न्र्‌ 

देव शरव एषां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ 1. 135४. 1. 37. 3. 

2 3 १ 

उप नो हरिभिः सुतम्‌ 1. 150४. 8. 93. 31 
सोमानां स्वर देवानां यदिद्रो अन गौर्धया। 
इद्रायम द्रनेऽभि ताप्रव इद मर्य क ३।१२४॥ 

३ > ड 

सोमानां स्वरसं ररह जह्मणस्पते 1. 139=1२९. 1, 18. 1. 

3२ 3.१ दर्‌ उ 9 

देवानामिदवो महत्‌ 1. 138=¶र४. 8. 83. 1. 

{८1 ॐ ५ १ य ४ 

यदिद्रौ जनयंद्वितः 1. 148४. 6. 57. 4. 

गोधयति मरुतम्‌ 1. 149. 115. -ौध- =, 8. 94. 1, 

> 23 १२ 


हदाय मद्वने सुतम्‌ 1. 158=ए«. 8. 92. 19 
अभि त्वा चृषभा सते सुतं खजामि पीतये 1. 161 ५. 8. 45. 22. 


२ १ 9 ढे 

भ्रव शृद्राय मादनम्‌ 1. 156४. 7. 31. 1, 

3 3, .्र 32१२ 

मद्य इद्रः चुरश्च नः 1. 166; ५०. ६४. 1. 8.5. 


आयाहि सुषु गव्योषु सदा वारं त इद त 
इद्रमिद्‌ गाथिनो श्र यथा गौर यदिद ना।॥१२५॥ 


सामवेदसप्तलक्षणे [ ४९ 
१ > 3 ण्चु ढे ५३ म ह ५ ५ 
छ्ना यादि खुषुमा दि त इद्र सोमे पिवा इमम्‌ 1, 191२४. 8.17. 1, 
3 मउ 3 १ २ 8२ ७.१ प्र 
गव्यो षु णो यथा पुराश्वयोत रथया 1. 186२४. 8. 46. 10. 


9>2 ॐ 23 


क 


१५ 
सद्‌ा व इद्रश्चरेषत्‌ 1. 196. 
१५ ० १२ 
छर त इद्र रवसे 1. 209. 
द 8,.२ 8 9 ०५ ठे १, गर्‌ ३.१, ३,.१ म 
इद्मिद्गाथिनो बहर्दिदमकेभिरकिणः 1. 1981४. 1. 7. 1, 
२ 2.२ ५ 3 यख 
यथा नौरो यपा छतम्‌ 1. 252२ ४. 8. 4. 3. 


५.५ १ > 


यदिद नाहुषीष्वा 1, 262. 6. 46.4. 


एवा यसि बिश्रा्यतस्तवेदिद्रप्रयोरित। 
आ त्वा सोमस्य यद्यावासावि सोभ स पच्य च ॥१२६॥ 


9४ २.३ १ भ्र ञउय 


98 ५9 यर (। 
पवा हयसि वीरयुरेवा श्रर उत स्थिर; 1. 232२. 8. 92. 28. 
१ ष ॐ सध १.८.५५१ 
श्रयत इव सूर्यं विश्वेदि्स्य भक्षत 1. 267=ए२४. 8. 99. 3. 
१, र न्य 
तवेर्दिद्रावमं वसु 1. 270. 
र र 

प्र यो रिरि श्नोजसता 1. 3121२९४. 8. 88. 5 10) 2119118. 
न 9 ¶ 
शा त्वा सखायः सस्या वशर्युः 1. 340. 

(-, सयो 2.१ 23१. 
घा त्वा ३ च स्रधा इवे गायभरचेपसम्‌ 1. 295. 
भात्वा सोमस्य गल्कया ९४. 8. 1. 20; ७2०0 "0 9४. 
५ श्र, , 5 
याव श्र ते प्रातम्‌ 1. 278. 
असोरि सोमं इ ते 1. 347२४. 1. 84. 1. 


छ य @ १ दर हष 


अर्‌ 
सं धू््या मदना चैनः क्रतुमिरानजे 1. 355=ए ए. 8. 63. 1 पण प पा४४, 


यदी बह स घा यस्ते ऋचं षर्मिद्िद्र त्‌, 

हर सुतेषु यत्सोम एष ब्रह्म भगो न चि॥१२७॥ 
यदी षत्यादोषः 1. 356. 
य खा यस्ते दिवो नरैः धिया मस्य धमतः 1. 365 =. 3. 10. 3. 


० | अनतग्रहम्‌ 


2 = ¶ 2 
ऋच साम यज्ञामहे 1 3069. 
२ =3 > सिचत 
एदुनिद्राय सिचत 1. 3861९२४ 8. 24. 13 
१, 3.६५ 3 १२ 
इद्र खतेषु सोयेषु 1. 381. 
यर्‌ १ ५३८ १२ ८ ॐ 1 
यत्सोमभिद्र पिष्णवि यद्वा घ त्रित श्राप्त्ये 1. 384 =1२. 8. 12. 16. 
२२ > न्ख 


पष बह्या य ऋत्वियः 1. 438 


ॐ २३.५2 


भगो न चित्रो अभ्िम॑होनां दधाति रजम्‌ 1. 450 


सोममहेऽ्चिं तं मन्ये बह्याणेमा तुकं तथा। 
आ याहि वनप्राम्रे तं षिसु विश्वस्य सुच्त ।॥१२८॥ 


1 1 
सोममन्य उपासदत्‌ 1२४. 6. 52. 2. 
२.१ स्र 3 भुं 
अर्चितं मन्ये यो वसुः 1. 425२४. 5. 6, 1. 


ॐ 2 3 १२ 

ह्याण इद्रं महयत्तः , 1. 439. 

स्माचु कं भुवना सीषधेम 1. 4521२५४. 10. 157, 1. 
५ > 3 १२ 2१ 

आ यादि वनसा स्ट 1. 443=1२ ४. 10. 172. 1. 


>> > 3 १२३ ३५१ 

अन्न त्वं नो अतम उत जाता 1. 448नरर प्र,.5. 24. 1. 
2 8 > & 9 > उगु ॐ 

वि स्युतयो यथा पथा इद्र त्वद्यतु रातयः 1. 453 

¶ (. 

विश्वस्य भ्र स्तोभ 1. 450 


9 ये ॐ २ 


अस्च्तत प्र वाजिनः 1. 482={९९४. 9. 64. 4. 


स्वादिष्ठो शिश्वस्य वृषा पवस्व धारया। 
इटुः पिः पवरस्दो तिस्लो वाच उदीरते ॥१२९।। 
स्वादिष्ठया मदिष्ठयं पचस्व सोय धारया 1. 4681६, 9.1. 1, 
द्रो विश्वस्य राजति 1. 456. 
वृषा पवस्व धारया 1. 469. 
१२ ॐ „9 > 
इदुः पविष्ट ओेतनः 1. 481=एर५. 9. 64. 10. 


सामवेद सप्तल्तणे [ ५१ 


५५ > ; 


पवस्वदो खया सुतः 1 4791९. 9. 61. 28. 
तिस्रो वाच उदीरते 1. {71=1२ ४, 9. 33. 4. 
निसो वाच इस्यति 1. 525= 1९५४, 9 97. 34. 
परि स्वाना सजि रथ्यः प्र यद्‌ गाया पवस्व धा । 
स॒ पवस्वातु प्रास तरत्स म इषे पव ॥१३०॥ 
परि खानास इंदचः 1. 485२४. 9. 10. 4. 
दसि रथ्यो यथा पवित चम्बौः सुनः 1, 490 9. 9. 36. 1. 
पर यद्वाचो न भूशय 1. 491२४. 9. 41. 1 
अयः पवख धार॑या ययौ सुमभेचयः 1. 493.नर ए. 9. 63.1 
स पवस च द्मावि्थेदं तर्य हतवे 1. 494२४. 9. 61. 22 


॥ > 29 


श्रवु प्रल्ञास्र अयवः 1. 502=1९ ५४. 9. 23. 2 
तरत्स दी धावति 1. 500२४. 9. 58. 1 
दषे पवस्व धारया 1. 505९५. 9. 644. 13. 
अषौ सोम मंद्रयासो प्र न इदो प्र भायत। 
सोम उ ष्वाण पवमाना अचु प्र त्वसि र ॥१३९१॥ 
मर सोम दुमन्तंमः 1. 503=1र प. 9. 65. 19. 
मद्या सोमं धार॑या 1. 506=एर ए. 9. 6. 1. 
भ्रश्य महे तु त ऊं विदूषसि 1. 500=रे ४. 9. 44. 1. 
ग्र गोयतैपस्यर्चाम दैवात्सोरये हिनोत महते धनाय 1. 535रप्, 9. 97, 4 
सोमं उ ष्वाणः सोतंभि 1. 515२४. 9. 107. 8. 
पवमाना असक्त पर्विजम॑तिं धारया 1. 522=एर भ. 9. 107. 25. 


2 २,.३ 


श्रतु द्रव परि कोरी नि षीद 1. 5237४. 9. 87. 1 
$ ४ 


असर्जि वक्ता रथ्ये यथाजौ 1. 543२४. 9. 91. 1 
असिं रथ्यो यथा प्रवित्रे 1. 490=६ ४. 9.30. 1. 


२ | नवग्महम्‌ 


-सोमः प्रवास्य प्रेषा हे त्वपामिवे महत्त तु। 
अयं पूषा सुतासो मपरि त्य प्र पुनान तु ॥१३२॥ 


१ ॐ : 
सोमः पवते जनिता मतीनाम्‌ 1. 527=? ए. 9. 96. 5. 
8 ॐ ठ ४.3१ २४३११ 
स्य प्रेषा हेमना पूयमानः 1. 526= ६४. 9. 92. 1. 
अपरमिवेदुभयस्ततराणाः 1. 544 चार ४. 9. 95. 3. 

श्र 3 

महत्तत्सोमो मदहिषश्धकार 1. 542=एर ए. 9. 97. 41. 

(- | ग्उ § ¶ 
ऋय पूषो रथिमगः सोमः पुनानो षति 1. 546= ४. 9. 101. 7. 
ॐ # .ढ § ५ 3 ॐ 3 9 > मदि 
सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इंद्राय मदिनः 1. 547५. 9. 101. 4. 
तय सदतं ह द पदि ब 
परि स्य शथे हरिं बश्च पुनंतिं वारेण 1. 552=ार ४. 9. 98. 7. 


$ 2 3 १२४१२ १ ४४ १ 


भर नोनाव वेधसं सोमोवं वच उच्यते 1. 5731९. 9. 103. 1. 


असामि सोमो सोमः प्र पवते दर्थभि षु च। 
एषस्य पेम इषणमेना बिश्व ॒स्वमेत तु ॥१३३॥ 
असादि सोमो अयौ बृर्ष हरिः 1, 562. 
सोमः पथते अनिता मतीनाम्‌ 1. 527. 
हरिः पसद्रवजाः सूरस्य दोर नन शत्यो ज वाजी 1. 538 = ९२५४. 9. 
| 93. 1; 
अमि दं इदः 1. 5791२ ४. 9. 108. 9. 
दष स्य धारया सुदं; 1. 584२ ए. 9. 108. 5. 
दमं शूषम्‌, 45. 6. 
घना विश्वान्वयै 25. 8= एए. 9.61. 11, 


व्वमेतव धारयः 89. 10-एि प्र. 8. 93. 13. 


ह्रस्यानु बरसतश्च हरीवा दभ यदचः। 
अप्र आयूषि तरिशचदा एवा देना पवा हि षः ॥१२५॥ 


सामवेद सप्तलक्षणे [ ४३ 
इदस्य जु वीर्याणि 55. 27=र\.1. 32. 1. 
बसंत इचु र॑त्यो ९&5. 38. 
हरी ता इन्द्रश्मश्रुन्युतो &5. 31. 
छअदश्चश्नस्य केतवः; 2.5. 49= २४. 1. 50. 3. 
यद्वर्चो हिरण्यवत्‌ &5. 39. 
अञ्च श्चा्यूषि पवसे &45. 42=7२ ४. 9. 62. 9. 
त्िशद्धाम वि राजति 59. 47२४. 10. 189. 3. 
वा हयसि वीरयुः 1. 232=1रए.8. 92. 18 
उत न एना पंवयां पवस्व 11. 4551२ ८. 9. 97. 53 


2.४ ॐ > 8 १२ 


विषे वृधस्य दक्तस्य मष्टा हि षः 11. 96= २४. 8. 13. 1 


यो मांदिष्ठ आ इ स्तोभ बिपथितेः प्र सोमदे। 
वृषा सोम तया पवस्व दे ¶ृषा पवस्व धा ॥१२५॥ 


रिपश्ितें पवमानाय गायते 11. 962= ६४. 9. 86. 44. 

9 सोम दवर्वीवये 17. 117६ ४. 9. 107. 12. 

बुषा सोम धुमा रसि 11. 131= ए ४. 9. 64. 1 

वया पवस्व धारया यया गव इदगमन्‌ ` 11. 7842४. 9. 49. 2. 
एवस्व देदवीरति 1, 38नारए. 9.2. 1. 

षां पधस्दं घारया 17. 153=1२५. 9. 65. 10. 


अय पूषा तु यद्याव तवाहं मो त्वदुदत। 
अषौ सोम पुनानो अक्र पन्‌ एव आयुषद्‌ ।१२६॥ 


दूषा रविममेः सोमेः पुनोनो ञषति 71. 168२ ए. 9. 101. 7. 
शद ते' शतम्‌ 11. 212=६¶. 8. 70.5 


५७ | अनवद्महम्‌ 


नबा सोम रारण संख्य इंदो दिवेदिवे 11 272=1२४. 9. 107. 19. 
अखत्तत प्र वाजिनो गव्यः सोसो द्मश्वया 11. 384=]२ ४. 9. 64. 4. 
अर्षा सोम चयुमत्तमः 11. 3441२, 9. 65 19. 
दुनानो श्कमीदमि विश्वां सथो चिचरषणिः 11. 274२४. 9. 40. 1. 
अपश्नन्पवसे खधः 11. 5851 ए, 9. 61. 25. 
पवस्य देव आयपभिद्ं गचत ते मदः 11. 583. 

अया पवस्व चाध्व्यतो निद्र भदुर्भद्र त, 

कया स्वनः सोमं मह त्वर्भिद्र प्र समस्य तु॥१३७॥ 


ॐ १ 2 ॐ 


अया पवस्व धारया यय। सू्य॑मरोचयः 11. 564. 
१ २.३ १ द क प्र्‌ चच 
अध्वर्यो अदधिभिः सन सोम पवित्र चा नय 11. 575=1२४. 9.51, 1, 
दतो न्विदं स्तवाम 11. 750. 8. 97. 7. 
ददि 2. > 
ए्ाय सिन्त 11. 8577४. 8. 24. 13. 
* 3 १? > ॐ 9 यच्‌ 
कथा त्वं न ऊत्याभि भ्र मदसे चषम्‌ 17, 933=1२४. 8. 93. 13. 
8 > १ => ३3१9 2 39 
महत्ते वृष्णो श्रभिचचयं तस्‌ 11. 952. 
५ 9 इ (१ 9 
त्वसिद् पतूरिष्वमि विश्वा असि स्पृधः 11. 9841२. 8. 99. 5. 
१ ५ ॐ ०.3 , > 3 ,१ ॐ # १ > 
समस्य मन्यते विशो विश्वा नमत ईयः 11. 9५8 = 1२४. 8. 6. 4. 
हद्रमिद्ेव पवमाना असेवा इ प्रसोऽग्नि रि। 
अभ्रिजोभा सखद्र याहि यमकच्च इतिसख्यकाः ॥१३८॥ 
ददमिदेतःतयं १ २ 3 १2२ उकेरर्‌ उम 
इद्रमिदेवतातय इद्र प्रयत्यध्वरे 11. 934=1२ ४. 8. 3. 5. 
एदमानास श्रशवः 11. 10481२४, 9. 63, 26. 
२.3 . > ०५ * 
स रेवा इव विश्पतिः 11. 1062-1. 1. 27. 12 
१ न्र्‌. 8 २.४.१2 ठ १२ 
परसो अने तवोतिभिः खुबीराभिस्तरति वाजकर्मभिः 11, 1169 = ६५, &. 
19. 30. 


सामवेदसप्तलच्तणे [ ५५ 


ॐ, 2 3 १ देर यते 

श्रभिर्जागार तस्रचः कामयते 11. 11741२४. 5. 44. 15. 

3 ॐ ॐ १,२.३ ८३ 9 > 3 ^ 

पटर याहि हरिभिरुप करवस्य सुष्टुतिम्‌ 11. 1154=एर४. 8. 34. 1. 
॥ श्रनवग्रहरच्तणे समाप्तम्‌ ॥ 


५ सप्तलत्तणनामार्यं श्रन्थः समातिमगमत्‌ ॥ 


॥ हरिः ओम्‌ ॥ 


१. 


च. 
३. 
१४. 
>१. 
न्‌. 
१. 


२९. 
३४. 

३२. 

३४. 
४५, 
द. 
अ, 
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